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( श्री भ्रुघनारायण भ्रिपादी शास्र 
सभापति, जिला कांग्रेस समिति, मोतिहारी 
तथा श्री सोमेश्वरनाथसश्चालक मणडल, अरेराज ) 


संस्कृत भाषा की अपेक्षा प्राकृत भाषा अधिक कोमरु तथा मधुर 
होती है। "परसा सक्कभ-वंघा पाउञज-बधो वि होड सुउमासे । पुरिसमदहि- 
राणं जेत्तिम भिहन्तरं तेत्तिजभिमाभंः अर्थात्‌ संस्कृत भाषा पर्ष 
( कठोर ) तथा प्राक्कृत भाषा सुङ्खमारं होतीदहै। ओर इन दोर्नो 
मापा मे परस्पर उतना ही सेदु है जितना एक पुरूष ओौर खीमे। 

मापा के अनुसार आज तक के समयफो तीन भागो में चिभक्छ 
कर सकते श--संस्छत, प्राकृत जीर आजकल की भाषाये; यथा--हिन्दी, 
मराटी, गुजराती ओर चैगल्ला आदि) संस्कृत भाषा मे हिन्दु $ 
प्राचीनतम ग्रन्थ वेद्ध से लेकर कार्व्यो तक ऊ मन्थ सम्मिरिसिहै। 
प्रष्त भाषा मे बोर्ो नथा जेनिर्यो के धामिक अ्न्थ एवं टु काञ्च अन्य 
भीष) हस भाषा का विक्रा द्ैसा से ६०० वपं प्रे हो चुका था। 

भाषत मापा फी उस्पत्ति के निर्णय फे पूं यह पिचारना भावश्यक 
हि क्रि "किसी भी नर भाषा के जन्म की कर्यो जवश्यकता पड़ती! 
यदि हम शोग हस पर्ष पर गौर से विचार करं तो यष स्पष्टं माल 
ह्य जायगा कि मनुष्य कष्टसाध्य प्रज्ञ करना नहु चाष्टता । वह॒ जिह्धा, 
फण्ट, तान्य सादि स्थानो से अधिक भयक्न द्रारा क््दी का उश्नारण 
करसा पसंद नटी करता । यही कारण हे कि धीरे-धीरे भाषामें ङ 
विङृति्यौ उस्पन्न होती जाती ह! ऊषु रिरो के बाद्‌ उसी का एक 
स्वरूप न जाता है, वष्ी प्रधान ओख्चारः की माषा बरन बैटती 
ह मौर उसी मे काम्य आदि कीःरचना प्रारम्भ हो जाती है । वैदिक 
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काल से टकर आज तक फी परिवर्तित भाप्राधा पर ध्यान देने से दम 
चात की पृण पुष्टो जाती दै । नीचे कुद दान्त दिये जाते &-. 


स्रत के श््राम' त्रा (मध्यः दो प्राणद फे भिचने से प्राममध्यः पक 
काष्वर चना । अत्र देसी शब्द्‌ का उच्चारण करते समय पकर अश्िरित 
आदमी, जिसे उच्चारण का स्तन नही है भौर जो स्वरभावसेही 
कष्टसाध्य उच्चारण करना नहीं चाहता, जीभ को कषटसे बनाने 
सिए एक विलक्षण ही शब्द्‌-स्वरूप का जनक हो जायगा । चहु उक्त 
दाब्द्‌ के मध्य केस्थान मे "मञ्छ्, 'मास्लः, माधः, माह, मह", धमाः आर्‌ 
मि" तथा ग्राम शब्द्‌ कै स्थान में गामः ओर "गावः कहेगा । दख प्रकार 
मराममध्य के स्थानम ध्यामरमेः आर शावः वन गया। इसी प्रकार 
छुम्मक्रार' के स्थान में कुम्भार, करुहार' जोर 'शाहार' सन्द वन गये । 
इनके अनिरिक्त सुण्व = युष, धर्पं = नप्प ( हि०-आप ); चषि = लह, 
राटी; द्वावृश्ष = वार जादि अनेक शब्द्‌ है । कभी-कभी तो शण्ड्‌ का 
परिघतन इतना हो जाता कि उनका पता लगाने भं यकव 
शब्दशाम्निर्यो को भी चकर स्वाना पडता है । ससे अपमरेजो फ समयं 
राजकीय कोपागार के ्रष्टरी द्भ कस्त देर ( ##]0) (ला) 
५1141" ) कं स्थानम हुकुम द्र कटने थे + तास्पर्यं यष्ट किं किंसी किमी 
शच्च के शृद्धरूपर का पता लगाना जसम्भव ना हो जाता । धस्तु 


प्र्कते भाषा कौ उन्पत्ति के विषय सं भारतीय पैयाकरणों तधा 
ागङ्कारिर्छो का कथन टैक्रि हस मापा की उन्पत्ति सन्न सेदु 
है । संत ही सकी जननी दे । प्रन षाद की गयु्पत्ति श्रतिः 
से की जाती है" मृति शाष्द का अर्थं यीज अथवा मूख सचय । 
हस शव्द का निधंश्वन है---ध्रक्रियते यया सा प्रकतिः' धर्थाल जिसे 
दूसरे पदार्था की उस्पसि टो । भूलग्रङृतिरविषनिः' ( साङ्कय >) अर्थात्‌ 
मूख भक्ति अविकृत रहती है । सारांकष यह हुा कि श्रतिः उसे 
कते ह जो दूसरे पदाथ का उस्पाद्क "सथा स्यं अचित हो । ष्टौ 
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आचार्यौ के मत सें संस्कत ही प्रकृति है) प्राङ्कत के प्रसिद्ध वैयाकरण 
हेमचन्द्र अपने प्रक्रत व्याकरण के आख अध्याय के य्रथम सूत्रमें 
कहते ह कि-शद्रनिः संस्कतम्‌ 1 तत्र मवं तत॒ आगतं वा प्राकृतम्‌ 
अर्थात्‌ मूर संस्कृत ह जीर संस्कत मं जिसका उद्धव है अथवा जिसका 
म्ादुभाव संस्कृत से हभ हे उसे श्रत" कहते है । वररुचि ने प्रकृत 
का व्याकरण र्खिते हुए प्राक्रृत-प्रकाशच में किखा हे कि गोपः संस्कृतात्‌? 
(वर० ९।१८) अर्थात्‌ बताये इए नियमों के अतिरिक्त देष सस्करेत से आये 
हुए है । इसी प्रकार मार्कण्डेय श्राृतसवंस्वः के प्रथम पाद्‌ के प्रथम 
सूच मेँ छिखते है--श्रकृतिः संस्छृतं, तत्र॒ भवं प्राङृतसुच्यते ।' अर्थात्‌ 
संस्कृत मूर भाषा है ओर उससे जन्म केनेवारी भाषा को प्राक्त 
कहते हँ । दश्षरूपक के टठीकाकार धनिक परिच्छद्‌ २, श्लोकं ६० की 
व्याख्या करते इषु लिखते ई--श्रकरतेः आगतं प्राक्रतम्‌ । अक्ति 
सस्करतम्‌ ।' यही मत क्रपूरमञन्नरी' के दीकाकार वासुदेव, श्राक्रतध्रकाश्षः 
के रचयिता चण्ड ओर “पडभापाचन्द्रिकाः के लेखक खचमीधर को भी 
अभिमत है । ग्रतः सेरछ्नायास्तु चिष्कृतिः प्रा्ती मता । ( लदमीधर 
परु ४, श्ठोक २५ ) अर्थात्‌ भूल मापा संस्कत से पराकरत की उप्पत्ति हु 
1 इम प्रकार सव भारतीय विद्वान ने भिन्न-सिन्न शदो सें इन्दी मतो 
की पुष्टिफीहे। आधुनिक चिह्धार्नो में $० रामङ्कप्ण गोपाट भण्डारकर 
तथा चिन्तामणि विनायक वैद्य जी को भी यह मत अभिप्रेत हे! 


परन्पु इसके विपरीत पश्चिमी विद्धान्‌ पिठर आदि का विचार भी 
विचारणीय है । प्रसिद्ध जमन विद्धान्‌ पिक्र का, जिन्होनि प्राङ्कुन कै 
छत्रे वड़े ही परिश्रम र पाण्डिस्यसे काम करके हम रोगो का चदा 
ही उपकार कियाद, कथन दहे कि--संस्छरत शिष्ट समजकी माप्राभी 
ओर प्रात अश्चि्षित जर्नो को । प्राद्कन भाप। वह थी जिसे साधारण 
जन चोरा करते थे ओर उसी का संस्कार से सम्पन्न रूप 'संस्क्रतः कह्- 
राग्रा । जेसे किसी रुकी का पुक^दुकडा पहरे अपनी प्राङ्कतिक अवस्था 
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मे पडा दुता रहना हे, किन्तु जव उसे सेस्कारो द्वारा काट, षट णय 
पराद्‌ कर मेज, कुसी आदि बनाते ह तो वही अपना संस्छ्रत रूप्र धारण 
कर लेता दहै । दसी प्रकार जो अपरिष्छत मापा जपनी प्रा्कतिक अस्था 
मे पडी हु जन-साधारण द्वारा उश्चरित होती थी, वेष्टी प्रछत थी जीर 
उमी की शद्ध पूं परिष्छरत आरति संस्छत भाषा कही जाने ल्यगी। 
इसके प्रमाण में इनका कहना ह फि यदि प्रा्कुत संम्ट्ुत से निकल्मी हुई 
होली तो उसके छट शष्ठ संस्कत से सिद्ध हो जाते, छिन्त अनुसन्धानं 
दारा विद्धित होताह कि चिद्ध होते नहीदं । इसलिप प्राकरुत की 
उत्पत्ति केवर संस्छरत मे मानना युक्तिसद्गन नही । पिश्चटट फं इसी मत 
फा समथन समी पश्चिमी विद्धान्‌ करते है । 


पाली भी प्रात के अन्दर ही मानी जाती है) रसे श्राचीन प्राक्त 
क्ते ह । भगान्‌ बद्ध मे इमी भाषा मे अपने धर्मका प्रार्‌ क्रिया 
धा । आाजकल्य बौद्ध के धार्मिक ममन्थ तधा अनेक िल्ा-रेख जादिमभी 
दमी भापा में पराये जाते । पाली जीर प्रात में कुष्ठं अन्तर पड गया 
ह, इसलिण जय पारी को अम्य भाषा माननेष कीर प्रात कष्टनेसे 
पाली को अलय समश्चते षै । आदत के वयाकरण) नथा धशक्कार-शास्रणो 
ने पादी की पृथक मान कर प्रात-व्याक्मण सादि दिग्षसे समय इसका 
कुष्ठ भी उक्घे नही किया हे । 


प्राङ्कन के मेद में (मटर उत्तम तथा प्रधान प्राक्त क स्परे 
समश्वी जासीष। दण्डी ने (काम्यावूरः फ प्रथम परिच्छेद क चातीसदं 
छेक मै शिखा है--मष्टारष्टराश्रयां भाषां भृष्टं मर्तं भिदुः । अवि 
महाराष्ट्री भाषा प्रेष्ठ प्राकृत समन्नी साती ह । कतिपय भारतीय विदधान 
ने प्रात शब्द का प्रभोग केवर महाराष्ट्री ष्टी क किप्‌ कियाद ससे 
हेमच्चन्त्र से पने प्रात के भ्याकरण सें महाराष्ट्री के शिष्‌ पराहत ड्द 
का प्रयोग किया है \ श्रोपं पाकृतवत्‌, (हैम ० ४-२८६) । प्रात के भ्याक्ररण 
अन्धो मे मष्ारष्टरीको ही प्रधानता दी गह है) वररुचिने नव परिष्व 
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मे चार सौ चौवीस सूरो द्वारा महाराष्ट्री का विचार फियाहै)! अन्य 
तीन प्राक्त का विचार एक-एक परिच्छेदे कमस १४, १७ ओर 
३२ सूर्ोद्धारा किया है) इसी प्रकार सव वैयाकरणो ने पहर महाराष्ट्र 
का उक्ञे किया है! महाराष्ट्री मं प्रचरसेन-विरचित सेतुबन्ध नामक 
अन्य प्रसिद्ध हे 1 इस पुस्तक फे संवन्ध मेँ वाण ने हर्षचरित मे लिला है-- 

“कीर्तिः प्रवस्सेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ञ्वखा । 

सागरस्य परं पारं कपिसेमेव सेतुना ॥' 
अर्थात्‌ कुमुद्‌ के समान उञ्ज्वरू प्रवरसेन का यश्च सेतुबन्ध के द्वारा 
सम॒दके पार तक विख्यातो गया लेसे बान्सेकी सेना सेतु 
(पुख)के द्रा ससुर पार कर विख्यात हो गद थी! सेतुबन्ध 
संस्क्रत नाम हे! प्राङरत मं इसे रावणवहौ या दहसुहवहो कहते 
ह! इमफे अतिरि महारष्टरीमे दारु की सतसई तथा वार्ता 
भौर गरडवहो जदि काव्य-ग्रनम्थ असिद्ध हं । 

प्राक्त फे कितने मेद्‌ जर उपमेद्‌ है, इस संबन्ध समे भी एक मत 

नहीं है । वरसचि के अनुसार प्राकृत के चार भेद हं । महाराष्ठी, शौर- 
सेनी, मागधी सौर पैश्चाची । इन्दी चारो का उक्ञेख प्राकत-प्रकाश् में 
इभा है । हेमचन्द्र ने इन चार्यो के अतिरिक्त आपं, चूक्किपेश्ाची 
सौर अपथं को भी प्रात ही के अन्तर्गत माना है । अर्थात्‌ महारा, 
श्रोरसेनी, मागधी, पैशाची, भाष, चूरिकापैश्चाची अर अपञ्रद्च ये सात 


मेद उम्हे अभिग्रेत हे । त्रिविक्रम हेमचन्द्र की तरह उपयुक्त भेदो म से 
आर्घं के अतिरिक्त दको मानते जौर उन्हींका उङ्ञेखठ करते) इन 


प्रेयाकरर्णो के अतिरिक्त मार्कण्डेय, जो वररुचि के अनुयायी है, आङ्कत 
क्के प्रधाननः चचार विभाग करते हे--भाषा, विभाषा, अपञ्चंश जीर 
सैश्षाच । अच इनफ़े उपभेर्दो के साथ प्रङूल को सोखह भागों मे त्रिभक्तं 
करते दं । बे सोरह मेद्‌ दस प्रकार ई--भापा के पच भेद्‌--महारष्टी, 
क्ौरसेनी, राच्या, आवन्ती जोर मागधी ( माकण १५); विभाषा के 
पत्य भेद्--दाकारी, चाण्डाली, शघ्नरी, आभीरिका ओर रङ्की; अपरंच 


( ६ ) 


कै तीन मेद--नागर, याच भौर उपनागरः येश्लाच फे तीन मद्‌-- 
करेय, शौरमेन जौर पाद्वाल 1 दम नरह प्रान क सोलह मेद्‌ हृष्‌ । 
माकण्डेय ( १-४) की वृत्ति चिष्वते द्रुण क्रिमौ ने सोपा जार, 
विभाषा के छु, जपश्ंश्न के सत्त्र भौर पेद्याच फ ग्यारह मद माने 
श । हनके मतसे प्राकरत के वाच्रन मद्‌ दुष । परन्तु माक्रण्डेय स्वयं 
इतने भेदो को नटी मानते । वे अद्मागधी को मागधी के सधा ब्राह्ीक्री 
को आचन्ती के अन्तगत मानते हें । दक्लिगास्यका कोद लतम नही 
भिखने से उसे भाषा के भीतर नहीं मानते) इम प्रकार उक्तं ब्रत्तिकार 
द्वार बतखाये आद प्रकारो बाली भापाक्रा खण्डन कर दधु श्रकारकी 
विभाषां जौदी को दावरी मे अन्तर्मापित मानते तथा द्वा्िंहीकी 


जगह ठक्षी भाषा का प्रतिपादन करते षं क्योकि द्वाविद्धी ठक्कदेश्षफी 
भाषा के मीतर आ जानी है । 


'हक्देषीयमापायां शर्यते व्राधिषी नथा 1 
अग्रैवायं विशेषोऽस्ति द्रचिष्ेनाद्रना परम्‌ ॥' (मार्की० १, ६.) 
एषे प्रकरेण माकण्डेय् ने स्ताम्‌ प्रकार क अपन्न सथा स्यार 
प्रकार कै पेश्लाच का एक्र का दुरे में अन्ताय मानकर क्रम मे नीन- 
तीन मेद्‌ माने है । हस सरष्ट वायन प्रकार फे चदे उमे फषरट सोह 
ही भेद स्थिर फिविष्ै। दण्डी ने "काय्य मे चार प्रफार फी मापा 
यतस्टां हे--मम्द्रन, प्राक्त, जपश्नंका आौर भिश्च । 
'सद्रेलद्‌ वाङ्मयं भुयः सस्छरं प्रष्तं तथा । 
सप्नशश्च मिश्रशवेस्याहुरार्याश्रनविधरम ॥' (काच्या० 4, ६६) 
इनके अनुसार ससन से दैवता की भापा, प्राङ्कत सं तदव, 
तत्सम घौर देशी भाषा, अपश्रंश से आभीर आदि जातिधिकेष फी भाषा 
जौर मिश्र से मिरी है भाषाओ कायोध होताहै। श्ाखमे सस्त 
से हतर सब भाषाय अपञ्चश कष्राती है । हेनफे अुमार प्राष्टुत ॐ 
महाराष्टी, शौरसेनी, गौडी, छारी ओौर भूनमाषा ( पैशाची ) मे पाँच 
भेव है । प्राहृत के ये ओर भी जन्यन्मेद्‌ मानते है । दुसरे कर आर्य 


( ७ , 


ने प्राक्त के अन्य भी कई सेद्‌ वतलये हँ, परन्तु सब ने महाराष्ट, 
शौरसेनी जौर मागधी को विना किसी दील के स्वीकार कियाहै। 
चास्तवमें ये ही तीनो प्रधान है ओौर काञ्य-नारकोंसे इन्हीं तीनो का 
समावेश हे । अतः ये ही तीन प्रधान प्राकृत हे। 

संस्छत साहित्य में णेसा कोद मी नारक नहींडहै जो केवर संस्करन 
हीमेंहो आौर उसमे प्रङ्रतन हो। नाको मे ऊुलीन, शरेष्ठ तथा 
शिक्षित पुरूष संस्कृत भाषा का व्यवहार करते है तथा कुलीन ओर 
शिक्षिता खी शौरसेनी में गद्य तथा महाराष्ट्री मै पद्य का व्यवहार करती 
हे । मतल्व यह्‌ कि साधारण वात-चीततो शौरसेनी ओर ङक 
गान आदि महारणष्ट्री मे करती दहै! शौरसेनी गद्य की तथा महाराष्ट्री 
पद्य की भाषा है किमी मी नाटक अथवी प्राक्त के काञ्यञ्मन्थ मैं गद्य 
महाराष्ट्री स जर पद्य शौरसेनी मे दृशिगोचर नहीं होते। नारको मं 
निम्न छोर्गो की तथा नीच वर्णो की चोली मागधी भापामें पाद जाती 
ह 1 नार्ट्को मे प्रयुक्त प्राक्रेत के महाराष्ट्री, शौरसेनी जीर मागधी ये 
सीन प्रकार दही प्रधान ओर द्रन्हीं का व्यवहार अधिकतासे पाया 
जाता है । इनके अतिरिक्त जर भी आवन्ती, ढक्र, शावरी, प्राच्या आर 
शनाण्डारी भाषायें देवने म सती हेः, परन्तु कईं आचार्यौ के मतसे 
आवन्ती ओर प्राच्या हतीरसेनी कै तथा ग्क्त, क्षावरी आर चाण्डारी 
मागधी फे अन्तर्गत है । कवल चिक्रमो्वंश्ीय से ऊद पद्य अपञ्चशके मी 
येद । इसफे विपयमें कुं रोगो का कहना है किं अपञचंश्चकेय 
पश्च पीष्टे से जोड़े गये ह । 

महाराष्ट्री भाषा का नाम महाराष्ट्रके नाम पर पडा महाराष्ट 
की भाषा महाराष्ट्री कराह ! इसमे अक्षरो का रोप चह्त होता हे, 
हसखिप देसका व्यवहार पद्य के किप्‌ उत्तम माना गया । इसमे अक्रो 
का हतन रोप होताहे कि भाषा की जरिता बद जाती दहै इसरिण 
इसका गथ समश्चना वडा कठिन होता हे । इस भाषा कै विषय मे उपर 
च्िखिाजा चुकाहे। 


( ८ 


शौरसेनी मापा का नाटकानि प्रयुक्त ग्भापान्नौ में प्रथम स्थान 
1 शूरसेन की मापा का नाम शौरसेनी पड़ा । शरन की राजधानी 
मथुरा थी सीर मधुरा फ आस-पास धोली जाने बाल्टी मापा श्ौर्सनी 
कषहटराती भी । 

मागधी से वरसचि के अनुसार मगध देक्चक्री मापा ममदश्च जानी 
ड । (मागधानां माषा मागधी (चरण ११. १. वृत्ति) । पर्ने के समीप 
वर्ती स्थर कौ मगध कहते थे 1 आज भी विहार राज्यम वोली जाने. 
वाली भोजपुरी आदि भाषाओ का मागधी से चहूतन ऊषु सामीप्य हे । 
माकण्डेय का कथन हे क्रि राक्षस, भिश्ठ, क्षपणक र चटी जदि श्प 
मापा का नाम मागधी हे--"राच्तससिद्धरपणकचेटाद्या मागधी प्राहुः 
(मा० १२. १. व्रृ० ) मरत के अनुसार अन्लपुर मँ रटने वर्सा 
भाषा मागधी डे । इनके अनुसार नपुंसक, स्नातक जर कन्चु जन्लःपुर 
स॑ निथुक् ष्टोते थे । दशरूपक फ धनुसार पिद्याच जीर म्प्ल नौश् 
लोग सेश्ाची भीर मागधी बोषटते --“पिश्लाचान्यन्तमीषादरौ पैशाचं 
मागध तथा । 

अवन्ति देश की भापा आवन्ती कषत्मती है । अग्रनिति प्रश्षमें 
चेद्धि, मादव, उजयिनी जादि दरश सम्मिलित भे---श्येद्रिमाशगरो- 
सयिन्यादिरचन्लदेकयाःः तद्धी आध्रन्ती दाण्डिकाद्धि भाषाः (माकर 
११।१ की वृत्ति ) । आवन्ती महाराप्टी जीर शौरसेनी के सांक से सिद्ध 
होनी है । "भरत' के अनुसार नाटक्रौ मे यष सदा मध्यम पश्र दारा 
प्रयुक्त होती हे । मार्कण्डेय के अनुसार यह भाषाक पक्र मेषु ट) 


प्राच्या माक्रण्डेय के अनुसार विदूषक भौर चिर जदिर्हेसोक पात्र 
की भापाहे। मरत नाच्धशास् के अघुसार विदूपक आचिक्ी भाषा 
प्राभ्या ह--भ्राच्या विदूपकादीनाम्‌ 1 पएरष्वीधर ने श्स्टुकरिक् छी टीका 
भश्ूसी मत फा समर्थन करते हुए ङ्ख है कि--प्रार्यभापापादटको 
विषुक्षकः' अर्थात्‌ विदूषक प्राच्य भुवा का पारक होता है । 


॥ (1 


ठक भाषा प्रथ्यीधर के अनुसार च्छुकटिक मेँ मधुर जर दयूतकर 


की बोरी हे! ठकं शब्द्‌ से जान पड्ताहे कि यह ढाका के आस-पास 
की मापा थी। 

च्राण्डाो की माषा चाण्डाटी तथा शावस की मापा दावरी 
कहटाती थी । अस्तु । 

शूद्रक ॐ च्छकटिक में प्राकृत छ नाना प्रकार देखने मे आते ह । 
अन्य नारको मे महाराष्ट्री, शौरसेनी जोर मागधी ये तीन ही भाषाय 
पाई जाती है। किसी-किंसी नारक सं एक पात्र चाण्डा मी है जो 
चाण्डारी बोरुता ह । खच्छुकटिक मं अन्य प्राङृत के अतिरिक्त क्त आर 
आवन्ती मी आतीदहै। माश्ुर तथा द्युतकर क जौर वीरकं तथा 
चन्दनक आवन्ती मापा चोरे हं । विदूपकः की भाषा किसी-किसी कं 
चरिचार से प्राच्या हे। कणपूरक ओर वीरक करे पद्य महारष्ट्रीमे दहे) 
नदी, मेतरेय, वसन्तसेना, चेठी, रदनिका, मदनिका, कर्णपूरक आदि कं 
ग्र की आपा शौरसेनी हे । शकार, चैट, चारुदुत्त का खडकर कोर भिदु 
क्री बोली, मागधी मे दे। 

प्रुत मापाने कपूरमस्चरी नामक्र एक ही सद्रकडहे। दसम 
महार ष्ट्री भौर कोरसेनी दो ही भाषाय हं । जितने प्य दु, चे सव 
महाराष्ट म भीर जितने गद्य हे सव दौरसेनी मे रिस गये है! कदी 
कष इन दोनो की सिच भी दिखा पडती है । जेसे--“गेण्हिज केः 
स्थान पर “वेत्तृण' का प्रयोगं किया गया हे) इस भ्रकार अनेक स्थरो पर 
रसे उदाहरण भिरूते है 1 मलम नही, यह्‌ कवि का प्रमादरहै या 
छाचेसानों की भूर 1 कर्ूरमञ्नरी के अनेक संस्करण निकल चुके हे परन्तु 
गात मापाकी दिस ्ारवाई ओरिषुण्टरः सीरीज' हारा संपादित 
तथा चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी से प्रकाशित संस्करण सर्चोन्तम डे । 

संसृत नारको प्राक्त की चट से श्च्ुकरिक के अतिरिक्त 
चिक्रमोर्व्षीय, अभिक्ञानक्चाक्कन्नरः, वेणीसंहार, सुदराराक्तसः उत्तरराम" 
चरित आदि प्रसिद्ध नारक रै 


( १० ) 


नारो म सूत्रधार का पाट सवते पहले जातादहे) मूत्रधार्‌ की 
भापा संसत हे, परन्तु महाकवि भास-प्रणीतं श्चार्दत्तः मं ग्रह 
शोरसेनी मं बोलतताडहे। श्मृस्दुक्रटिक्रः म मी नरीके साथ ब्त्ीत 
करने समय सूत्रधार ने कीरसेनी का ही व्यवहार किया ह । 


नटी की भाषा सव नार्कोमें शौरसेनी ही हे । पर यह स्मरण रहे 
कि' चौरसेनी गद्य की भापा है) इसिप्‌ नरी को जर्हौ गानेकी 
सावश्यकेता पड़ी हे, वह्यं गानं महाराष्ट्र नापा मे हे । यथा शाङुन्तरू 
म--'नरी गायति- 


इेसीसि चुभ्विजाद्ं भमरेहिं सुउमारकेसरसिहादर । 
ओदंसअन्ति दृजमाणा पमदालो सिरीसङ्खसुमाणि ॥ 
पारिपाश्वंक की भापासस्छृतमें ही पां जाती हे। इसका पाठ 
धिक्रमोचेश्षीय, माटविकाश्चिमिच्र, वेणीसंहार लथ। माधव्रभट्ररचित 
सुभ द्राहरण भादि नारको मे आया हे) 


विदूषक की द्रोरी सव नाटकोमं पक्र सीदहीदहे। दसी भाषा 
हेमचन्द्र जीर त्रिविक्रम के अनुमार शौरसेनी तथा माकण्डेय के अनुसार 
प्राच्या है । इसका पाट अ्छुकरिक, अभिक्तानश्चाकरुन्तल, पिक्रमोर्चश्षीय, 
मार्विकाभ्चिमिन्र आदि नाटर्को मे भया है । माटविक्रािमिन्र मै दसका 
पाट प्रधान रूप से आया षे जौर प्रस्येक अङ्कसं दै। 

मूत की चोरी संस्कत मे पाई जाती दहै) ज्ज सून का पाट 
है, व्ह वह्‌ संस्छरत ही बोलना पाया जाता है) अर्भिक्तानश्षाङुन्तछ, 
विक्रमोव्षीय, प्रतिमा, वेणीसंहार तथा कंसवध आदि नारको मँ सूत 
का पाट पायां जाता है । 

राजा की भाषा जभिज्ञानक्षाकरुन्तल, विक्रमोवश्लीय, प्रतिमा, युदा 
शक्तस, मारविकाभमिभिन्र, वेणीसंहार, कर्णसुन्दरी तथा फंसवध भादि 
नाटको में संस्कृत ही पाद्‌ जाती हे । केवर विक्रमोव्॑षीय के चोये अङ्कर्मे 
पुरूरवा नामक्र राजा ने उर्वशी के लिए विरिक्षष्टो कर हंस, भरि तथा 


( ११ ) 


चक्रवाक आदि ने चातचीत करते हुए महाराष्ट्री भौर अपञ्रंरका भी 
अयोग कियाद । चौभरे उङ्कके ६, ११, १४, १९, २०, २४, २८, २९, 
२५, २६, ७१, ५२, ४, ९, ६३, ६८, ७१ ओर ७५ संख्यावारे 
शोका को महाराष्ट्री तथा ५२, ४३, ४५, ४८ भौर ५० संस्प्रावाङे 
छक को अपञ्चंशच मापा में कहते हं । यथा-- 
राजा--“मस्मररणिजसणोहरण; कुसुमिअतस्वरपज्ञविए्‌ । 
दइजाविरहुम्मादजजो; काणणे भमइ गंदे ॥ 
[ ममंररणितमनोहरे कसुमिततसर्वरपह्वविते । 
दयिताविरहोन्मादितः कानने अमति गजेन्द्रः ॥ ] 


( विक्र० ४।३५९ ) 
'ह॒उं पदर पुचिमि असरुखहि गजवर; कुलिअपहारे णासिअत सवरं । 


दूरचिणिलिज-ससहसर्कन्ती, दही पिअ पदं संमुह-जन्ती ॥' 
[| अहं स्वां पृच्छामि भाच गजवरः; ख्लितग्रहरेण नाशिततसबर । 
दूरव्रिनिष्जित-शशधर-कान्तिच्टा प्रिया त्वया संमुखं यान्ती ॥ ] 
पिन पृष्ट के वित दोना श्लोक क्रमशः महाराष्ट्री ओर अपञ्रश्च 
भापाकेदह। 

कञ्लुकी की वोल्यी सस्छत भापा में पाई जाती है । इसका पाट 
अभिक्तानश्ञाङ्कन्तर, विक्रमोवं्षीय, * उत्तररामृचरित, मरत्तिमा, सद्रा- 
राक्षस, मारुषिका्िमिनच्नर तथा वेणी-सं्ार आदि नायको मे जया है । 

प्रतीहारी, चेरी, तापसी आदि की चोरी शौरसेनीसंहे। ये पात्र 
प्रायः सभी नारको मे आयेर्है। दौवारिक की भापाभी शौरसेनी ही 
पाई जाती दे! परन्तु कसवधमें हेमाङ्कद्‌ नामके एकर दौवारिक ने 
एक स्थान पर एक रोक संस्कृतम भी कहादै। सुमद्राहरण, 
सभिज्ञानश्चाङकुन्तल आदि अनेक ना्ट्कामें दौवारिक का पटहे) 

अभिक्ञानश्लाकरुन्तल मे रियो ( सिपादिर्यो ), धीवर ओर 
शङ्कन्तखा के पुत्र की; चास्दत्त में शकार की; सृच्छुकटिक मे श्चकार, 
शद, ष्वारदन्त के पुत्र, संवाहक ओर भिक्लकी; वेणीसंहार मे राकस 


१, 


( १२ ) 

आर राक्षसी की तथा कमवध में करव्जक ओर रजक की योली मागधी 
भापामेंहे। मागधी ग्य भौरपद्य द्रोर्नोकी ही मापा) यश्रपि 
उअ कुक की पवं शिक्तिति नारिं गद्य-पद्य म करमशः पौरसेनी 
महारष्टरी को ही ष्यवष्टार करती, नोमी कड नारको नारी का 
पाठ संसृत भाषा में भी मिख्ता है । जैसे उत्तररामचरित मँ तापसी, 
ञतरेयी, वासन्ती, तमसा, मुरला, अरन्धती, पृथिवी, भागीरथी भौर 
गङ्ख की; कर्णसुन्दरी मे सखी रौर नाथिकाफे पद्यकी; कंसवधसें 
दूती विखासवती, देवकी जीर केवर कु स्थर्खो पर कुब्जा की बो 
संसछरत भाषा में पार्‌ जाती हे। प्रतिमामें भट पकर स्थान पर शौरसेनी 
तथा दूसरे पर संस्कृतका प्रयोग करतादहै। किसी.-किसी नाटकमें 
पेखा भी देषा जाता किजव कोष पात्र किसी दूरे का अनुकरण 
करता दै, तो वष्टु जपनी मापा ष्ोडकर अनुकायं भ्यक्तिफीषही भाषा 
योल्ता 8! जैसे मुद्राराक्लसमें संस्छृत का ओषने धाक्ला विराध 
आहिनुण्डिक का अनुकरण करने पर शौरसेनी भी बोरखुता दै । वेणी. 
संहार मेँ मुनिवेपधारी राक्षम संस्छरत भाषा का भी स्यवषार करता है । 

मृच्छकटिक मै स्थावरक ओर रोहसेन नामक च्ाण्डारछो सथा 
मुद्राराक्षस भे आये चाण्डारछो की वो च्वाप्डारटी फष्छाती है । हन 
मथ फे अतिरिक्त जिन पार्या की चवर नहीकी रहद्ै, उनफे साथे 
ही साधारण नियस काग हं 

माषिष्यदपण मे श्रेष्ठ चेट ओर राजपुरं की भाषा अद्धमागधी 
अतत गर दहै। परन्तु किसी नाटककार ने क्िसीभी पात्रके छप्‌ 
इस भाषा का ्यवष्ठार नीं कियाहै। चेटका पार रृष्डुकचिकिमें 
सायाहे, जो मागधीं है। दसी प्रकार राजपुश्रों की भाषा भी 
भर्द्धमागधी मै नरी हदे--शखेटानां राजपुन्राणां श्रेष्ठानाश्राद्धुमागधीः 
( साहि० ६, १६० )। 


( ९३ ) 


तथा मध्यम आर उत्तम व्भंकी सियो की भाषा शौरसेनी हे। योद्धा 


ओर नागरिको की भापा दाकिणास्याहे। परन्तु यह भाषा मी प्रयुक्त 
इई दृगोचर नहीं होती । चिश्चनाथने बारू्को की चोटी का विधान 


करते लिखि दे फि बाख्क कभी-कभी संस्छ्रतमी वर्ते हें। 
परन्तु किसी भी नाखमं कोड बाख्क संस्कृत बोलता नहीं पाया 
जाता । कविर्यो ने उपर्युक्तं नियम का बिल्कुर पार्न नहीं शिया हे । 
रेश्वयं से पागरू, दरिद्र, भिह्ल एवं वल्करू धारण करने वारे पुरुषों 
की माषा प्राक्त बता गड हे । पर उत्तम संन्यासियों के लि्‌ संस्कृत 


का विधान दहे। कभी-कभी वेश्या के किए भी संस्कृत भाषा के व्यवहार 
का विधान है) 


साहित्यदर्पण के अनुसार उ्यापक नियम यह है कि जिस पात्रके 


देश कीजो भाषा, चह उसीको बोरूता है ओर कायव्या उत्तम 
५ ह 
आदि पाच्र मापाका परिवतंन भी करते 


शयरेश्य नीच्पात्र तु तदहेश्यं तस्य भापितम्‌ । 
कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यो मापा-विपयंयः ॥ 
भाषा का परिवर्तन करना मुद्राराक्षस आदि नारको मं पाया जातादै)। 
सखी, सग्बी, घार्वेश्या, धूतं तथा अप्सरायं अपनी चतुरता अदित 
करने के रिष बीच में संस्टरत बो सकती है-- 
ध्योपित्‌-सखी-वाख्वेश्याकितवाप्सरसां तथा । 
वैद्र्ध्यार्थं प्रदातभ्यं सस्छतं चन्तराऽन्तरा ॥' 
कर्णसुन्दरी मे सखी ओर नायिका, कंसवध मे दौवारिक ओर 


कुच्जा तथा सुभद्राहरण मेँ नटी भी विदग्धता दिखलने के लिए संस्कृत 
भाषा बोरती हे । । 
मारविकाभ्चिमिच्र मे परिनाजिका कार्यवक्ष संस्कृत बोख्ती है । 


वाष्ीक भापा जो उत्तर-देश्वासिर्यो के किए ओर द्वाचिदी जो 
दविड-देशवासियो के किए कही गई है, उनका नारकीं मे कीं 
भी असरितित्व देखने मेँ नटीं आता---'वाहीकभाषोदीच्यानां दाविरी 
द्रविडादिषुः ( साष्ि० ६, १६२ )1 


( १८ ) 


णक वात ओर उररेखनीयहे। प्रायः देखा जाताहेकि एक ही घरर 
पुटप संस्कत, खी शौरसेनी जौर लडका मागधी चोखा हे। दमा कमा 
कारणे? ल्दकेतो एसे होते नहीं कि वचपनमे षी को स्वतन्त्र 
मापा सीखसे। जो भापा उनकी माता तथा धरवार वोल्मते है, बही 
मापा वे सी्खेगे आर बोखेगे । माताकीमापासे भिक्ञ मापा कमीमी 
उनसे उच्ारित नहीं हो सकती । पिर नारको मे एेसी चिचित्रता क्यो 
देखने मे भाती है १ शङकन्तखा में दुष्यन्त आदि संस्कृत मे, हइाकुन्तटा 
तथा उसकी सखिर्याँ शौरसेनी मे वोरुती ह । तव दुष्यन्त का रूडका 
मागधी केसे सीख गया १ इसी प्रकारं खच्छुकरिक मे चारदत्त का 
खडा मी मागधी बोटता हे । इस प्रकार नारको के सहारे दीक विचार 
नहीं किया जा सकता, क्योकि बोरी दूसरी होने पर मी विश्नैष स्थलय 
के लिप्‌ अन्य चोरो वोखनी पड़ती है । किन्तु यह भी देखने सय आता 
हे क्रि ख्डकोकी बोरी स्वभावतः ही मागधी होती है। आजक्रल फ 
खद्कफे भी प्रायः मागधी ही बोरते है । जसे :---"ए ताता तास सोपा 
द्‌।' इसकी हि्दी श चाश्वा, चार स्पयादोः होगी! इस भकार सष 
लडफैरकेस्थानमे क का प्रयोग करते । अतः हस सम्बन्ध म उक्त 
सम्दह अनावश्यक है । 

प्रहरे प्रात की उस्पत्तिक्ते विपय्न मेने अपनी सम्मति न देकर 
फेवरु भारतीय तथा पाश्चास्य विद्भार्नो के मतकाद्ी उद्छेख किमा है । 
अब अपनी सम्मति देना जवश्यक समश्च जपना निणयदे रहा । 

मेरे विचार से प्रात की उषात्ति संरक्त षी से जान पडतीदै 
क्योकि भापा-विक्ञान की ओर दृष्टि डाल्नेसे मास होता हैक 
मयुष्य कष्टसाध्य प्रयतत न कर सुखोश्ा्यं शब्द्‌ की ओर ही दुटकः 
जाता है। अतः जो अशिकषितत जन संस्कृत बोरे की चेष्टा तो करसे 
थे, किन्तु बोरु नीं पतेथे उन्ष्टींके उश्चारण-दोप से यिगङ्-बिगब 
कर एक अन्य भाषा वन शह । सारांश यह कि सस्छृतही का 
शुद्ध स्वरूप प्राक्त है । इसके विरिधमे ङ्ध कोगो का यष कहना 


( ६५ ) 


पि प्रष्रुत के सथर शब्द संस्छरत से ही सिद्ध नहीं होते इसलिये उसफी 
जननी संन्करुत नहीहे। यह कहना दक म्रतीत नहीं होता क्योकि 
आज भी कुदु शब्द रसे देखने सं तेद जिनक्रा मूल मादू है, 
प्रर उनसे हतन परिवतंन हौ गया ह किः उने मूर शाब्द का अनुमान 
भी नही होता। जेसे--श् कस्स देअर! कं स्थानम श्ुङकमद्रः या ` 
"हुकुम सदर, “सिगनरः फे स्थान मे “सिकन्दर, छ्रष्णाष्टमी' के स्थान 
मे “किसुन ओंशीः ( यह बोरी नेपारू की तराई के पासं सुनने मे जाती 
हे) श्टजरासः फे स्थान म 'गिरखासः ओरं “सेवासमितिः के स्थान में 
"सेवा सपारी' कहते हुए रोग देखने मे अते हं । इन उदाहरणो से 
यह अनुमान किया जाताहेिकि संस्छृत ही प्राकृत की जननी डे, 
कुं शब्द जो सिद्ध नही होते दसरा कारण यह हे क्रि उनमें चह्ुत 
प्ररिवर्तन हो गयाडे। जव प्राक्त फ प्रायः समी शन्दोंके मूटटका 
पता संस्क्रनसये खग जाताडह तव भरोटे शब्दा क न भिचयनेके ऋरण 
प्राक्त कौ रपनन्त्र मानना ठीक नीं हे। 

विक्रमोर्वशीय सं अप्र क जो पय आये §है, उनके विषयमे कुष्य 
रोगो का कथनह्ैक्रि चारनध्रमे ये पर प्रहलेके नहीदं, वाद्‌मे 
जोड गत्र ह । इसके प्रमाणम वे कहने हं कि. राजा उत्तम पार््रोभं 
गिना जानाडहे। उत्तम पाना की बोरी संस्कत दहै। इसके अतिरिक्त 
प्क ही पश्च फी कड वार आ्रत्ति की गई हे, जिसमे ज्ञात होताहैकि 
ये पी्ठेसे जोड़े गये) परन्तु यष बातत नष्ठीदहै। यद्यपि राजा 
उत्तम पाघ्रो मेहे जौर इसकी वो्छी संस्कृत हे तो भी कायंवह्य चह अन्य 
पाज को भी चौल सक्ताहै। आजमी हम सभ्य-समाजमे यद्धि 
शिष्ट मापाका प्रयोग करते ई नो आवश्यकता पने पर साधारण 
जनो से माम्य ब्रोदियोसे भी वात करना नहं छोड्पते। पुरूरवाने 
अपनी धरिया कं दिषु अक्र होकर हार्था, मौरे, चक्रवाक आदिसे 
कहा था । उन्होनि समन्ना होगा कि विना महमरष्टरी तथा अपभ्रंश मे 
बोलेये रोग समक्षेगे नहीं, ओौरनहीं समश्चने कफे कारण कदाचित्‌ 


( १६ ) 

पचम वीदे सकय । दसस स्मचारीवश्च दी उन्हीं प्राक्च क 
द्रप [दना फछोगा, एमं मदद मीं । प्क ही चरत की सघानरुन्ति 
प गध्ाम्ण चात ष । जव छिस फो उत्तर नीं मिस्ताना पर 
पुनःपुनः उसी प्रक्षको दुदरातादी दै। दरि मेरे चिचारमेये 
प्रय पीष्केफे नहे) 

प्रक्रत के वैयाकरणे फे दो वर्मं है--एक त्रिथिक्छम का भोर दसरा 
माकण्येय का। त्रिधिक्रम फे अनुयायी हेमचन्द्र, रदमीध्र अर ट 
राजद । खच्मीधरने त्रिथिक्रमके सूर्चो पर अपनी घरृत्ति दिररी हे 
तमे पाणिनि फे सूरो पर वासन, माघव आदि कलने ही वृ्ति्ठारी 
की दृत्तिर्मौ स्वी गरई्‌दै। खच्मीधर फ मन्थ का नामं पडमापा- 
गस्दि्नादि। मार्कण्डेय फे न्ुथायी वरद्चि दहं । पटफे जिष्वाजा बखुका 
षिः परि भ्रन्थ में किनिकिनि पदर की प्राद्ते का वर्णन मिदछतादै। 


प्रयसा ने मदाराम्छरे फो प्रधाने मनि फर सर्मप्रभ्रन उस 

वन निरपशर किया दै अलः मदीमी सरस्वते प्रक्रत व्याकरण कौ नद्रान्‌ 

करः ने पटपर मश्ारास्ी क ही खक्तेण द्प्रिदं । उस्र वद ोग्मेना, 

गणो, पेश्चाची उरोर्‌ जपनम फ सी रिदप-ज्रिष सिम वरच्या दिव 

रते ष, जिनमे शनौ ४ सिर्वलन > निप्र मं जावा पान र 
लेना यिन सवप हो गरा दै । 


प्रर्वुन म्रन्ध्रमेरी दही पअरल्नामे (स्सेषरनाव सनाय पृष्टयः) 
राज ( चम्पारन >) ॐ अुसन्णान परिमाग क्री आर्‌ स पूष परिध्रम 
एथं योजक साथ निर्मित ह्भादे। दुम चवक ने दस ग्रन्थो 
अरेराज जेश्रे साधनहीन स्थान सं, अर्हन कोद्र अच्छा पुस्लक्ख्यष्टी 
द णीरन सुयोग्य परामर्रदाना ष्टौ, अकेरे जुदकर षस भन्थका हस 
पमे निर्माण कियाद! एतदर्थं विद्वान्‌ लेषक को दहस सस्वन्ध र्म 
जिक्षनी भी वधाद दी जाय, थोडी होगी । 


( ७ ) 


श्रंभव हे दरस पुरतक सं ऊद छोगों को अपूर्णता दिवस >, दछग्वु 
जितना मरनल्िलि ला चुदा ई, उत्ततेखे दी ₹िन्प्री द्वारा श्यदरत 
प्रहूने चारे दछृ्त्रो फा अतिशय उपकार दगा, इसमे सनि भी 
मदर यहीं । 

सुश्च जपने छुच्र-लीचन मं हिष्दी ५ पक्त प्राक्कलनं न्याद्रध्म फी 
आवश्यकता प्रतीत इ थी । आज उस दच्छाकी पूति पे शुदं कड़ी 
प्रसन्नता हे! इस म्रन्थ के र्िखिने में रेखक को उत्साहित करनेवार्खों 
मै मेरे अतिरिक्त तिरहुत म्रमण्डर के आयुक्त री श्रीधर बासुदेव सोहोनी 
तथा चम्पारन फे कर्मट-साहिस्यिक श्री गणेश्च चोमे रहे ईै। अतः य दोनों 
ही मटाञुमाव भरे दिए वन्ययादहं ह । 

न्थोकेन सिखने से जो ्रिनादुनों च्यः उन्हे यह्ुत कदु विहार 

श्मसि सोमादटी पटना, ध्रसयत्राज सेर्फत रहटाच्वालत सुजप^्रपुरं 
प्व सोमेन सर्त गदात्रिय्याटन अरेशाप प पुस्वदखयां मेदुर 
पिया हे, सतः देन मन्था के अध्यन्त सी "न्यवादाहं हं । 


ध्रवनारायण त्रिफाठी 
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प्रसिद्ध वैयाकरण हेमचन्द्र के अनुसार शकृति" (= संस्कृत) 
से प्राङत शब्द की निष्पत्ति मानी गई हे । श्रकृतिः संस्कृतम्‌ । 
तत्र मवं तत्त आगतं वा प्राकृतम्‌ ।" अथीत्‌ जिसकी उत्पत्ति 
संस्कृत म हई हो अथवा संस्कृत से निकलकर जो अलग निर्भित 
हआ हो वही प्रक्रत? है । 

कुहं भाषा-शास्री श्रकृत्या ( स्वभावेन ) सिद्धं प्रातम्‌! इस 
घयुस्पत्ति के चनुसार स्वभावसिद्ध को दही श्राकृतः मानते हैं| 

१. देचिए--देम० ८. १. १. अथ प्राकृतम्‌ श्रौर उसी सूत्र पर 
शङ्कर पाण्डुरङ्ग पण्डित का श्रं्रेनी नोट--प्तिला18९18116८8*8 
ऽथा 0 शिकाााधाः 6017180808 गा शष्ट वाश) प्ठाः8; 16 
7180 8€ण्छा १९६५ छा 618] ९0711081 कात 16 158४ 
९118267 1111 शद 118160४8 ०7 [शशा ४, रा2 , महाराष्ट, 
शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिक-पेशाची 811 अपञ्श. (118 #070 
भप 18 १८६९९5१ 7070 प्रकृति #16}1 86607017 10 
४16 क्पप्6 068 3813111. 6०08९180418 ०8 
5881068 {> 811 0708 1110 तदभव, तत्सम, 800 दशी. 6 
५१०९8 1101 {१ €६¶ 0 तत्तम 1676 88 116 188 81684 06116 
80 †7\ 19 ]1606617् 0 नु6€78. प्रि ५068 109 [6 
0 देशी १०१५७ 1676 पौ १8०८७8९8 0प़ तद्धव ०45 0 
000 068, सिद्ध ॐत साध्यमान । 


र श्रार्त व्याक्ररण 


िबादपरस्त१ इन दोनों व्युप्त्तियो को लेकर विनो म कापी 
मतसेद रदा दैः । किन्तु हम यहां हेमचन्द्रवाली उयुत्पत्ति को ही 
मानकर चज्ेगे । 

अब आगे चलकर हम नियम, उदाहरण; विशेप तथा 
प्रदूरिप्पणी के सभ्पिलित कमो से प्राछत शब्दो की निरक्तिका 
प्रयास करगे | 


( १) ल्लोक मे प्रचलित वणेसमाम्नाय दही प्राकरृतम भी 
गरहीत ह, किन्तु नीचे लिखि ऋः, लृ ए, ओ ये पोच स्वर 
व्ण भौर ङ,ज, श,षःन; ययेद्धं व्यञ्जन प्राछरत मे नहीं 
होति, । हो अपने ब्मबाले अष्टये से संयुक्त ङ ओर अजका 
यवहार देखने को मिलता दै । जेसे--पद्को ( पङ्कः) सद्खो 
( श्वः), सङ्का ( शङ्का ); कश्चुभो (कञ्चुकः), ञ्चनं ( वच्नम्‌ ) । 


१ दस सम्बन्ध मँ श्रीदषीरेश शानौ भद्टाचायं के संस्कृत-्षलिि 
्राशनत व्याकरण ( १८८३ ६० ) के प्रिके की नौचे उदुषरृत पङ्कां 
प्रकारा उाखती दै--140वनप [पनज 6 प्ता 6४ 
88.{18{6ज] प्न 8०1१९6१ +0 वृपठञ्ल 11611161 11686 
(11010018 816 वलारस्त्‌ एवल णण धल = सिधपञ६ भः 
( ध्ाछण्ट् ) 8०० ज 108 त्ठापनय. {४ 18 (011{6प्रवन्व 
एक 80७ क व) प ५० 11007 प्0 प्राक) क100 
8]] +1© गिग ४ 6५10५४8 वतप 6 11100 € 166. 

२. हेमचन्द्र के श्रचुसार छ, षट, कः चृ श्रौ ये छर्थर श्रीर्‌ 
रज, श, ष, विसर्जनीय श्रौर प्लुत पराशटत के वणेसमाम्नाय मे नी 
हते । छिन्द कन्दी शब्दो मै हेमचन्द्र के भ्रतुसार णे प्रौरश्रौभी देखे 
लति है। सैरे--कैथ्वं ( कैतवम्‌ ), सौँभरिश्रं ( सौन्दयम्‌ ) कौरवा 
( कौरवाः ) ॑ 


| 


प्रथम अध्याय ३ 


(२) भिन्न बगेवाल्ञे व्यञ्जन वर्णो का परस्पर संयोग नहीं 
होता अर्थात्‌ त्‌+कः,प्‌+क) क्‌+त, कय) क्‌~+र,कृ+-ल, 
ल्‌+-क ओर क्‌+व इनका परस्पर संयोग न होकर केवल ष्क 
रूपदहीहोतादहै। उसी तरह ड+गः द्‌~+गः ग्‌+न, ग+य, 
ग+रःर+गभौरल्‌+गका परस्पर संयोग न होकर केवल 

कग रूप दही रहता है। जेसे--उकठा (उत्कण्ठा), अक्घैवलं 
( अप्कमलम्‌ ), णक्धच॒रो (नक्तञ्चरः)) जण्णवक्षेण (याज्ञवल्क्येन); 
सक्तो (शक्रः), विक्रमो (विद्वः); उक्ता (उल्का), पिकं ( पक्तम्‌ ), 
खग्गो (खडगः), अगिणी (अग्नीन्‌ );, जोगगो (योग्यः); कभग्गहो 
(कचग्रहः), मग्गो (मागः) बग्ना (वल्गा) | 


विशेष--इसी तरह दूमरे भिन्नवर्ीय वर्णो के बारेसे 


भी जानना चाहिए । जेसे-पत्तावींसा ( सप्त 
विंशतिः ); कण्णउरं ( कणेपुरम्‌ ) 


(३) वंके पांचवे अश्वं का अपने वर्मं के अक्षरं के 
सौध मी करही-कदीं संयोग देखा जाता है, किन्तु सर्वत्र नहीं | 
यथा- अङ्को (अङ्कः), इङ्गालो (अङ्गारः); तालवेण्टं (तालव्रन्तम्‌); 
व्चणीयम्‌ (वच्वनीयम्‌ ); फन्दनु (स्पन्दनम्‌ ); उम्बरं (उदुम्बरम्‌ )। 


( ४ ) प्रक्रत मे रेखा व्यञ्जन नहीं मिलता जो ( संस्कृत के 
यावत्‌, तावत, ईषत्‌ के तकार के समान ) स्वर-रहित हो । 


(५) प्राक्त में प्रकृति, प्रत्यय, लिङ्ग, कारक, समाससंज्ञा 
आदि संस्कृत के समान दी होते है । 


( ६ ) प्राक्त मे द्विवचन नहीं होता । इसी प्रकार संप्रदान 
कारक मे आनेवाली चतुर्थी विभक्ति भी प्राञ्त मे नहीं होती 
दै । हिन्दी ओर अप्रेजी की तरह द्विवचन का कराम बहुवचन 


के 


1 प्राक्त स्याकरण 


से ओर चतुथी का कामपष्ठी से परा कर कतिया जाता ह 
द्विवचन के वदते बह्वन्न का उदाहरण जेसे--वनछ्ा चलन्ति 
( बन्सौ चलनः); चतुर्थी के बदले ष्ठी जैसे--विष्पस्स देहि 
( चिप्रायदेष्ि) 


(६ ) समासमं कभी-कमी दीधे स्वर हस्व स्वरफे रूप 
मे ओर हृस्व स्वर दीधे स्वरफे शूप म बदलता हुआ देखा 
जाता है। दीघ का हृस्व जेसे-जहद्धिअं ( यथा स्थितम्‌ ), 
अंतावेह ८ अन्तर्वेदी ); हस्व का दीं जेसे--सत्ता्वीसा ( सप्र- 
विशतिः ) । 


(८) कभी-कभी दीघ ओर्‌ हस्य के करमशः हस्व ओर 
दीघ रूप समास मे विकल्प से होते देखे जाते ईँ । जंसे- 
णद्सोत्त, णद्ेसोन्तं ( नदीसरोतः )› बहुदं, बषटूयुहं ( बधूयुखम्‌ ); 
पिापिअं, पीआपीं ( प्रियाप्रियम्‌ ) | 


वि्चेप {--कभी-कभी स्वरों के उक्त परिवतेन नहीं भीदेखे 
जाति है । जेसे-जवङ-अणो ( युवतिजनः ) । 


(६ ) दो पदों मे साक्निध्य रहने पर संस्छत के जिए विहित 
कुल सन्धि-काय प्राकृत मे विकल्प से पयि जाते ह । जेसे- 
वास + हसी, वासेसी ( व्यासर्पिः ); ददि + ईसरो; दद्ीससो 
( दृधीश्चरः ) 

१. देखिए वररचिसृत्र द्विवचनस्य बहुवचनम्‌ ६. ३२. ओर 
चतुथ्यीः प्री ६. ६४. शरद्धमागधी मे चतुर्थी देखा जाती दै । ञसे- 
श्मधम्माय कुर्ह ( शरधर्माीय कषयति), संसाराए सुखं ( संसाराय 
सुखम्‌ ), श्र रखाए दण्डो ( अर्थाय दण्डः ) इत्यादि 


प्रथस अन्याय ‰ 


विशेष --(क) एक पद मेँ सन्धिकार्यं नदीं होता । जेसे- 
पाओ ( पादः), पई, बच्छाभो; मुद्धाए इव्यादि । 
(ख) कीकर एक पद्‌ मेँ भी शब्दों के स्वभा- 
चवश सन्धि होती देखी जाती है । जेसे-काष्िङः 
कारी; बिड, बीभ । 


(१०) ओर उ" का विजातीय स्वर के साथ कभी 
सन्धि-काय नदीं होता । जैसे-विअ ( इव ), महँ ( मधूनि ); 
न वेरिविगो पि अवयासो* (न वेरिवर्गेऽप्यवकाशः ); दरुइन्दस- 
हिरलित्तोः ( दनुजेन्द्ररुधिरलिप्रः ) | 


( ११) सजातीय स्वर के साथ सन्धि हो जाती हे | जेसे- 
पुदबी + ईसो = पुद्वीसो ( प्रथिवीशः ); कद्धद + अहिपो = छद. 
दादहिपो ( कुदूताधिपः ) । 


( १२) ९ ओर ओः के आगे यदि कोई स्वर बणदहोतो 
उनमें सन्धि नहीं होती है । जेंसे--देवीए + एत्थ, एभो + एत्थ 
( देव्न्या अन, एकोऽत्र ); ब्हुआद्‌ नहुष्धिहणे आबन्धन्तीषे 
कञ्चुं अङ्गे ( बध्वा नखोत्लेखने आवध्नत्या कञ्चुकमङ्गे ); 
चैव मलिञ षिसदण्ड विरसमारुकखिमौ एषि ( सदेव सृदित- 
धिसदण्डविरसमालक्षयामह इदानीम्‌ ) 


१, भीय परित्ताणमहं पद्ण्ण मिणो तुहाधिरूढस्स । 
( भीतपरस्त्राणमयी प्रतिक्ञामसेस्तवाधिरूढस्य । )} 
मन्ने संक्राविहुरे न वेरिवेशे षि छवयासो । 
( मन्ये शद्काविष्ठरे न वेरिवर्भेऽप्यबकाशः ॥ ) 
२. दगु इन्द्‌ रुदहिरलित्तो सदड उद्न्दो नदप्पदावलि-अषणो । 
( दनुजेन्द्ररुधिरलिप्तः शोभते उपेन्द्रौ नखप्रभावस्यसणः ) 





६ प्रक्रत व्याकरण 


( १३ ) व्यलजनधरित स्वर से व्यञ्जन का लोप हो जाने पर 
जो स्वर ्वैचा रह जाता है उसे प्रात फे वैयाकरण ल्लोग 
(उदुषुत्त' कहते हे । कोद भी “उदुश्ृत्त' स्वर किसी भी स्वरके 
साथ सन्धि-काय को नहीं प्राप्न करता दै । जेसे--गन्ध-उडि 


( गन्धङ्घुटीम्‌ ); निसाअरो ( निशाचरः); र्यणीअरो (रज. 
सीचरः ) 


पिशेष --करीं-क्ीं इस नियम ॐ प्रतिक्रूल उदुचृत्त स्वर 


का दूसरे स्वर के साथ सन्धि-काये विकल्प से 
होता है । ओर कदी-कदहीं सन्धि अवश्य होती 
हे । विकल्प से जेसे-सुउरिसो, सुरिसो ( सुपु 
रुपः ); निस्य जंसे--चक्काओ ८ चक्रवाक 
सालाहणो ( सातवाहनः ) 


( १४ ) न्तिप्‌, आदि प्रत्ययो के स्वर किसी भी स्वर्‌ के साथ 
सन्धि-कायं प्राप्र नहीं करते ह । जेसे--होह इह ८ भवतीह ) 


( १५) किसी स्वरवणेके परमं रहने पर उसके पूवंके 
स्वर ( उदुधृत्त अथवा अलुदुघ्रत्त) का वेकल्पिक लुक्‌ होता 
है । जेसे--तिअस (त्रिदश )' के सकार कै आगेबाले अकार 
( अलुदुवृत्त ) का दसो" ( ईशः) के दके परमं रटने पर लुक्‌ 
हो गया । अबस्‌ ओर दके भिल्ल जाने से नतिअसीसोः हुआ। 
वैकल्पिक होने करे कारण (त्तिजस ईसोः भी होता दै । इसी प्रकार 

उलं' ( उदूटृत्त अस्वर का लुक्‌ ) ओर राञ इलं ( राजङ्कलम्‌ , 
भी जानना चाहिए ।१ 


॥) 0) 


१. तुरना कीजिए--श्ण्णावश्रणुक्रकण्टो ( श्राक्षात्रचनोत्कण्ठः ) श्रभिण 
शा०, २. ) सटिणसेश्चसंमुमुगगदो ( सरिरसेकसंन्रमोदुगतः ) अभिण 
शा०, २ श. । 
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विशेष {--(क) शौरसेनी आदि प्राक्त के अन्य भेदोंमें 
उक्त नियम लागू नहीं होता । 
(ख) प्राकृृतध्रकाश के अनुसार किसी भी संयु 
्ता्षर के पूवं मे वतमान स्वर से पववत स्वर 
का सब जगह लोप होना माना जाता है| 
जेसे-णस्थि ( नास्ति ) 


( १६ ) शब्दों के अन्त्य व्यज्जन का सवत्र लुक्‌ होता दे । जेसे- 


प्राकृत सस्छरृत 
जाव यावत 
ताव तावत्‌ 
जसोः यशः 

णहु नभः 
सिरं शिरः 

विलेष समास सें उक्तं नियम विकल्प से होता है| 
सभिक्खू ( लुक्‌ ) सउडणो ( अलुक्‌ ) 


( १७ ) “भत्‌? ओर उत्‌ इन दोनों के अन्त्य व्यञ्चन का 
लुक्‌ नदीं होता । जेसे-सद्धा,( शरद्धा ); उण्णयं ( उन्नयम्‌ ) 

( १८ ) निरः ओर दुरः के अन्तिम व्यञ्जन र काल्लक्‌ 
विकल्प से होता है । जेसे-निस्सहं ( लगभाव ), नीसहं (लक्‌); 
दुस्सहो ( लुगभाव ) दुसदो ( लुक्‌ ) । सं. निस्सद्म्‌› दुस्सदः । 


१. शौरसेनी मे दाव होता दै । 
२. नसान्तप्रात्ररसरदः पुंसि । वर. सू. ४.१८. नान्त, सान्त 
परावरेषु श्रौर सरद्‌ शदो का प्रयोग पुष्क मे होता है । 
३. न सिरोनभसी । वर” सु ४.१६. शिरस्‌ श्रौर नभघ्न्‌ शदो 
के पुलि मेँ प्रयोग का निषेध है । 





य ग्रा्ुतं याकरण 


( १६ ) स्वरबणेके परमे रहने पर (अन्तरः “निरः ओर 
दुरः के अन्त्य व्यञ्लन (रेफ ) का लुक्‌ नदीं होता । जेसे- 
अन्तरप्पा ( अन्तरात्मा );, अन्तरिदा* ( अन्तरिमा); नि (णि) 
रु्तरं' (निर्तरम्‌ ) णिराबाधं* ( निराबाधम्‌ ); दुरु्तरं ( दुरु 
तरम्‌ ) इुरागद्‌ं" ( दुरागतम्‌ ) । 


बिशेष ;--कदीं कदी “निर्‌, के रेफ का लुक्‌ देखा भी जाता 
है । जेसे-मुद्रारक्चस के पोँचवें अङ्क मे क्षप- 
णक कहता दहै शता जई माउरअणस्स म॒दालं- 
च्िदोऽसि तदो गच्छ वीसत्थो, अण्णधा 
गिबत्ति णिडकण्टं ` चिद्धु । ( तदू यदि भाग 
शयणस्य मुद्रालालिहितोऽसि तदा गच्छं चिश्- 
स्तः । अन्यथा निवृत्य निरुक्कण्टं तिर | ) 
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१. तेन हि कदातिडवन्तरिदा सुणिस्सं ( तेन हि ठकताविटपान्तरिता 
ध्नोष्ये । ) विकर० ० २ मे देवीवचन। 

२. वशत, णिरत्तरा एसा ( षयस्य्‌, निरृत्तरा एषा ) विक° प्र द. 
मेँ विश्रलेद्ावचन । । 

३. इमिणा द्न्भोदएण गिरामाधं एष्व दे सरीरं भविस्सदि ( श्रगेन 
दर्भोदकेन निराबाधमेव ते शरीरं भविप्यति । ) रभि शा० भर ३. 
मे गौतमीवचन । 

४, दु.गद्‌ं दाणि स्वत ( दुरायतमिानीं संबृतम्‌ ) विक्० ० 
२, मे देवीव यने । 

५. वरचि के ( ३. १) मते क, म्‌; कू; त्‌, दू, पूञषू, 
सूयदिसंयोगके श्रादिमें हतो उनका लोप हो भावाद) भौर 


ग्रथस अन्याय (3 


(२० ) विद॒त्‌ शब्द को द्ोडकर स्रीलिङ्ग भे बतंमान् सभी 
उयञ्जनान्त शब्दों के अन्त्य व्यञ्जन का आस्र होता है । जेसे- 
सरिआ ( सरित्‌ ); संप ( संपद्‌ ); वाज! ( वाक्‌ ); अच्छरा 
( अप्सरः ) । 


नि पि 1 


उन्दीं के श्नन्य सूत्र (३. ५० ) के श्रमुसार श्रादि मे नदीं रदनेवाले जो 
संयुक्त के शोष अथवा श्रादेशभूत क्षर दा उनक्रा द्वित्व माना गया 
हे। इस प्रकार उत्कण्टामे त्‌ का लोप मौर क्‌ का द्वित्व करे 
'उकषकृण्ठाः बनता दहै । उत्पातः का “उप्पाश्नोः बनता है) यद प्रकार 
उत्तम है । प्राकृतप्रकाश में दूरे मी रोपविधायक सूत्र देखे जति दै । 
जेसे-( १ ) उदुम्बरे दोर्लोपः। वर० २. ४ उदुम्बर शब्दर्मेदुका 
लोप दोता है । उवरं ( उदुम्बरम्‌ ) (२) कालायसे यस्य घा । वर० 
३. कालायसर्मे य क्रालोप विकल्प से होता है। काखासं-कास् 
श्रसं ( कालायसं ) ( ३ ) भाजने जस्य । वर० ४. ४ भाजन शब्द्‌ मे 
ज छा चेकल्पिक रोप होता दहै। भाण, भाश्मणं ( भाजनम्‌ ) (४) 
यावदादिपु वस्य | बर० ५. % यावत्‌ प्रति शन्दोौ में "व का वैकृरिपिक् 
लोपदहोतादहै। जा; जाव; ता, ताव; पायशो, पागवश्रो; श्नुततेन्ती, 
श्ननुषत्तन्तो; जीश्र, जोषि; एय, एष्व? एश्च, एत्व; कुरश्च, फुवलश्; 
( यावत्‌, तावत्‌, पारावतः श्नुवतंमानः, जीवितम्‌ एवं, एव, कुषलयम्‌ ) । 

१. एत्ति जब भ्रत्थि मे वाआच्छलं ( एतावदेवास्ति मे वाक्छ- 
खम्‌) सुद्ा० श्र १. मे चन्दनदास्वचन। णत्थि वाआभिहबो 
८ नास्ति में वाग्‌विभवः ) विक्र° अ २ मे उवंशीवचन। 


२. सषि, अच्छराबावारपञ्जाएण तन्न मश्यदो सस्मर उषश्डयो 


वषटती (सलि, श्रप्सरो व्यापारपर्यायिण सत्र भवतः सूयस्योपस्थनि तमाना) 
' वि श ४ मे चिश्र्ञेखावचन । 


१० श्रत व्याकरण 


पिशेष--(क) यह्‌ नियम इसी अध्याय के नियम १६ का 
अपवाद हैः | 
(ख) विद्युत्‌ शब्दे का प्राङ्त रूप विज्जु होता हे । 
(ग) उक्त नियमसे जो आ होता है, उसका उश्चा- 


रण कभी-कभी दपस्स्प््तर या के समानभी 
होता है । सरिया; पाडिवया, संपया । 


(घ) अप्सरस का एक शूप अच्छरसा मी 
होता हे । 


( २१) सखीलिङ्ध मे वतमान रेफान्त शब्द के अन्तिमिरका 
रा अदेश होता है। जेसे- धुरा गिरा पुय ( घूः, गीः; षूः ) 


( २२ ) शुध शब्द्‌ के अन्त्य व्यञ्जन का हाः आदेश होता 
है । जेसे-छहा ( छत्‌ 


(२३ ) शरत्‌? प्र्तति शब्दो फे अन्तिम व्यञ्जन के स्थान 
मे अः आदेश होता दै । जेसे-सरअ" भिस ( शरत्‌ 
भिषक्‌ ) 

१. दुग्बोज्फा वि ्यचरम्बिश्या कलधघुध्रा । रावण ५. ४ 

२ पासस्मि रिश्रा तस्स य महु ग्रगोरोभ्रो महअमष्रगिय | ( पाश्च 
स्थिताः तस्य याः मध्रूकगौयो मधूक्रमघुरगिरः ) कुमा पा० १. ७५ 
' ३" प्राक़तप्रकाश कै श्शरदो दः बर० सू . १० के श्रनुसार 
शरत्‌ के श्मन्तिम व्यलन क्रा द्‌ "भदेश होता दै। {सके भनुस्तार 
शरत्‌ के किए (सरश्र' न होकर "सरदो" हप होता है । 

४. सीधा वाह्‌ विहारो ददघुदवज्म दिश्मषहो उवगध्रो सर 
रुव १, १६ 
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( ९४ ) दिश ओर श्राव्रष" शब्दों के अन्तिम व्यञ्चनों के 
स्थान में स' आदेश होता है । जेसे-दिसा,' पासो? ( दिक्‌ + 
्रातरट्‌ ) 


( २५) आयुष्‌" ओर अप्सरसः के अन्त्य स्यञ्चनों का शसः 
अदेश विकल्प से होता दै। जेसे-दीहाउसोः दीहाछः. 
अच्छुरसा," अच्छरा* ( अप्सराः ) 


( २६ ) कङ्कम्‌ शब्द्‌ के अन्त्य व्यञ्जन का ह अदेश होता 
हे । जेसे-कउहा ( कुप ) 


( २७ ) धनुष्‌ शब्द के अन्त्य व्यञ्चन के स्थान में ह आदेश 
विकल्प से होता है 1 जेसे-घणुहं, घणः ( धनुः ) 


( २८ ) अन्त्य म्‌” का अनुस्वार होता है । जेसे-जलं, 
फलं; वच्छ, गिरिं पच्छ (जलम्‌, फलम्‌, वत्सम्‌, गिरिम्‌, 
रक्षस्व ) । 


मेधि नि 


१, पुर फुरिश्रषटदासं उद्धपडित्ततिभिरं मिव रिसा दिसा-अवं।. 


रावण्० १, ४ 
२, दिक्षा पाउस-िरकत्ताण । ( दिशां प्रावृशङ्गान्तानाम्‌ । ) कुमा 
पा १.९ 


२. दिहाङ वि अदीहाडसमाणी सह निवेदइ-जभणो । ( दीवायुरपिः 
्दीर्घायुर्मानी सदा विवेक्किजनः । ) कमा ० पा० १. १० ४ 

४. जीश्न-विदठन्तचच्छुरसं | रावण० १३. ४७ 

५. गश्मण-णिराश्च-भिण्ण-घण मेसि अच्छरेहि । रावण ७. ४५ 

९. ड्ुसुमधरण्‌ , धणणुहधरो कडा -मण्दणम्मि चन्द्र॑मि । 
( इुसुमधनुष॑तुर्धरः ककुम्मुखमण्डने चन्द्रे । ) इमा० पा० १,११ 


४ प्रात वयाकरण 


(२६) कटी-क्ी अनन्त्य मकार का वैकर्पिक खूप से 
अनुस्वार होता दै । जेसे-बणम्मि, बणंमि ( षने ) 

(२० ) स्वर कै परमे रहने पर अन्स्य मकार का अलुस्ार 
धिकल्प से होता दै । जेसे--फलं अबहुरद, फलमब्र ( फल- 
मवहरति ) 

षि्ेष {अनुस्वार के अभा प्र्तमे मूकाम्‌ दी रह 

गया । लुक्‌ का अपवाद होने से लुक्‌ ( १.१६ ) 
नदीं हु । 

( ३१) कभी-कभी “म्‌ के अतिरिक्त दुसरे व्यञ्जनो के स्थान 
भें भी पाक्षिक मकार होता देखा जाता हे। जेसे--बीसुः 
प्रिह, सम्म, सक्खं, जं, तं, ( षिष्वक्‌ ; प्रथक्‌, सम्यक्‌, 
साक्षात्‌, यत्‌, तत्‌ ) 

(२२) व्यक्षनवर्णोके परमे रनेपरक्ञ्‌ ण्‌ चूके 
स्थान मे अनुस्वार होता है। जेसे--पंत्तीः परमुहो, कंचुभओ 
यंचणं; समुह, उक्टा; कंसो, अंसो ( पङ्कः, परा्ग्रखः कञ्कः, 
वश्चनम्‌ ; प्रण्युखः, उत्कण्ठा, कंसः, अंशः ) 

( १३ ) वक्रप्रश्तिः शब्दों मे कहीं प्रथम, कीं द्वितीय 
तथा कीं दृत्तीय स्वर फ आगे अनुस्वार का आगम होता है । 


णपु, = कित सदत 


वीस वासा-नीधित्त-मषहि-धल्ते उस-मालि तेश्रस्प ८ विष्वम्बर्पानि 
(प्तमहीतल्ञे उस्नमालितेजवः । कुमार्‌ पा० १, ३२. 
२. पक्रत्यख्वयत्याश्चु शमश्रपृच्छातिसुक्तकौ ; 
गृ्टिमिनस्विनी स्पशाश्नतप्रतिश्चुतं तथा । 
निथसनं दशन्वेव वरकरादिष्तरेवमादयः ॥ 
( प्राकृतकस्परलिका फे युर वक्षा गण ! अषु गण श्राकरृति 
गण माना जालादै।) 


प्रथम अध्याय १३ 


जेंसे-वंकं ( वक्रम्‌ ) तंसं ( श्यस्प्‌ ), असुं (अश्र), मंसू 
( श्मश्रु ) पुछं ( पृन्दछम्‌ ) गदं ( गुच्छम्‌ ), मुंडा अथवा युंडं 
( मूट्धी )› एसो ( स्पशः ); बंधो (दृध्रः );, कंकोडो ( कर्कोटः ); 
कपलं ( कृटमलं अथवा कुड्मलम्‌ )› द॑सणं ( दशेनम्‌ ) विओ 
( वृश्चिकः), गिटी अथवा गुंढी ( गृष्टिः) मंजारो ( माजौरः )° 
वयंसो ( वयस्यः ), मणंसिणी ( मनस्विनी );, मणंसिला ( मनः- 
शिला ), पडिसुदं ( प्रतिश्रतम्‌ ); पडिसुभा ( प्रतिश्रत्‌ )* उवरि 
( उपरि ), अहिर्मको ( अभिमुक्तः ) अणिडतयं, अडइमतयं ( अति- 
मुक्तकम्‌ „° 


(३४) क्त्वा एवं स्वादि केण ओरसुके आगे बिकल्पसे 
अनुस्वार आता है । 

क्त्वा के आसे जेसे- 

प्राकृत संस्कृत 
काउणं ( अनुस्वार ), कारण ( अनुस्वार का अभाव ) स्रा 
स्वादि केणकेआमे जैसे- 
वच्छणं ( अनुस्वार ), बच्छेण ( अनु का अभाव ) बृ्तेण 
स्वादि के सु के भागे जसे- 
बच्छ ( अनुस्वार ), बच्छेसु (अलु° का अभाव ) वृ्ेषु 





१. यक से मंजारो तक प्रथम स्वरके श्रागे श्नुस्वार का श्रागम 


हुश्या दै) 

२. व्यंसो से पर्िसुश्रा तक शब्दो सें दितीय स्वर कै श्रागे श्रनुस्वार 
का श्ागम होता दै, 

२. उवरि से श्रद्यंतयं तक शब्दौ मे तृतीय स्वर के रागे श्नुस्वार 
का श्रागम होता दै) 


किति भन तकति = सिम पौ 1, क) 


१४ प्राद्त च्याकरण 


( ३५ ) षिंशति प्रथति° शब्दो के असुस्वार का लुक्‌ होता 


द । जेसे- 
प्राकृत सस्रत 
घीसा विंशतिः 
तीसा त्रिशत्‌ 
सक्कं संस्कृतम्‌ 
सक्कारो संस्कारः 
सत्तअं संस्तुतम्‌ 


( ३६ ) मांसादि गण. मेँ अनुस्वार का लुक्‌ विकल्प से होता 
हे । जेसे- 


(क) प्रथम स्वर के आगे अनुस्वार का लुक्‌- 


प्रारेत संस्कत 
मासं, मंसं मासम्‌ 

मासलंः मंसलं मांसलम्‌ 
कि; कि; „, किम्‌ 


। 


१. िशव्यादि यण में विंशति, त्रिंशत्‌, संस्कृत, संस्फार श्रौर संस्तुत 
शब्द गौत है । 

२. मांसादि गण के मिषयमें प्राकृतप्रकाशमे यो शिखा गया है-- 
“यत्र॒ क्वचित्‌. वृत्तभक्तभयान्‌ स्यञ्यमानः क्रियमाणश्च मिन्दुर्भवति स 
मांसादिषु दष्टव्यः + श्र्थात्‌ छन्दोभङ्फे भयसे जिस किसी शन्द में 
श्ननुस्वार छोड़ा जाताया गृहीत होतार, बद शब्द मांसादि गमणर्मे 
माना जाता है । 


प्रथम अध्याय ९११ 


प्राकृत संस्कृत 
कासं, कसं कांसम्‌ 
सीहो सिघो सिः 
पास; पसू पांसुः ( जुः) 
(ख) द्वितीय स्वर के आगे अनुस्वार का लुक्‌- 
प्राकृत संसत 
कह, कं कथम्‌ 
एवः, एवं एवम्‌ 
नू; नूण नूनम्‌ 
(ग) तृतीय स्वर के आगे अनुस्वार का लुक्‌- 
प्राकृत संस्टृत 
दरआणिः इञणि इदानीम्‌ 
सयु, संयुहं सम्मुखम्‌ 
केसुभं, किअं किञ्ुकम्‌ 


( ३७ ) वर्गो का यदि कोड अक्षर परमेदहोतो पूवं के 
स्वर के'स्थान मे पर अक्षर*कफे वग.का पञ्चम अक्षर भिकल्पसे 
होता दैः । क, ख) ग, घ के पर मेँ जंसे- 


ब्राढरत 


पङ्को, पंको 
ङ्खो संखो 
अङ्गणं, अंगणं 
लङ्कणं, ज्तघणं 
च्छ, ज, म के पर मे जेसे- 


सस्कृत्‌ 
पदकः 
शङ्खः 
अङ्गनम्‌ 
लङ्घनम्‌ 


ग्रत शयारकरण 


कञ्चुओः कचुओ 
लजञ्छणं लेह्णं 
ठ्यञ्जिश्मं, बंजिञं 
सन्मा; संमा 


ट, ठ, ड, ढ के पर मे जेसे- 


कण्टओ, कंटओ 
उकण्ठा, उक्षटा 
कण्डं; कंडं 
सण्ठो, संढो 


त,थ,द्‌, ध ऊ परे जेसे- 


अन्तर, अंतरं 
पन्थो, पंथो 
चन्दो, चंदो 
बन्धवो, वंधवो 


कड्चुकः 

लाञ्छनम्‌ 

व्यञ्जितम्‌ 
सन्ध्या 


कण्टकः 
उत्कण्ठा 

काण्डम्‌ 
षण्टः 


अन्तरम्‌ 
पन्थाः 
चन्द्रः 
बान्धवः 


प, फ) य, म के परमँ रहने पर जेसे- 


कम्प, कपट 
वरुफद्; वंफद्‌ 
कलम्बो, कलंबो 
आरम्भो, आरभो 


कम्पते 
काति 
कलम्बः 
आरम्भः 


विशेष :--(क) पर मे वर्गं का अक्षर नहीं रहने से किंञुओं 
अर संहय्ड म उक्त नियम लाम्‌ नहीं हुमा । 
(ख) प्राक्त के अन्य वैयाकरण उक्त नियम को 
वैकर्पिक न मान कर निस्य मानते ईै | 


प्रथम अध्याष ९१७ 


रिङ्गानुशास्न 


(३८ ) प्रावृष्‌ , शरद्‌ ओर तरणि शब्दों का पुं्लङ्क मँ प्रयोग 
किया जाना चाहिए । जेसे-पाउसो,° सरओ,र तरणीः 


( ३६. ) दामन्‌; शिरस ओर नभष्‌ से वर्जित सकायन्त तथा 
नकारान्त शब्द पुंलिङ्क मे प्रयुक्त होते हँ । 


सान्त जेसे- 
प्राक्त संस्छ्त 
जसोः यशः 
पओ पयः 
तम्‌ तसः 
तेओ तेजः 
सरो सरः 


1 0 1 1 


जडया गिम्हो पयहश्रो तह्य चिद्य किर श्रासि पाउसो। 
कुमा० पा० ४, ७८ ॥ 


२ ददमुद-वज्म-दिश्द्रो उवगञओ सरओ । रावण० १, १६ 

२ न जत्थ दीसइ फुडो तरणी ! कमार० पा० १. २१ 

४ परोहो व्व खुडि महेन्दस्स जसो । रावण० १.४ 

५ धीर श्रं सह मुदल-घण-पअ-बिञ्जन्तञं | रावण० २. २४ 

६ णह-णिहं तमेण ब चदसं भाविश्चं । रावण० २, २३ . 

७ देखिए १.३१ की पादरिप्पणी । 

८ अमुणा सरेण दहंघ्नाण माणसं तं पि विम्दरिश्रं। कुमा० प. 
५. ६५ 


९८ 


नान्त जेसे- 
जम्मो, 
नम्मोः 
म्भो 
वम्मो" 


(४० ) दामन्‌, शिरस्‌ ओर नभस्‌ शब्द नपुंसक लिङ्ग में 
प्रयुक्त होते हँ । जेसे-दामं^ ( दाम ), सिरः (शिरः ); नहं 


( नभः) 


विशेष --(क) यहु नियम पूवे नियम ( १, ३६ ) मं 
प्रतिपिद्ध दामन्‌ आदि तीनों शब्दों के लिङ्क का 


भर्त व्याकरण 


बोधन करता हैः । 


(ख) नीचे लिखे उदादहर्णो मे भी उक्त १. ३९ 
नियम प्रवृत्त नहीं होता हैः । अथीत्‌ नपुंसकल 


हो जाता है । जेसे- 


१ सहलो जम्मो समले च जीविष्ं ताण देव फएणि-चिन्ध। 


कुमा० पा? २, ५६ 


२ इश नम्मपड् जल पाण-रई । कुमार पा० ४. ३३ 
२ कारी सथ्हे गमणं संद्याकम्मं च कादीश्र । कुमा० पा० ५; ८७ 
४ अग्विअवम्मा ( राजितवर्माणः ) छनिश्र सिरक्षया । कुमा० 


प्राण ९. ६२ 


६ । । । 
५ गल्तिसं घण-रच्छि रश्रण-रसणा दामं । रावण० १.१८ 


यम 


६ उण्णामिअं णणु सिरं जाश्चं । रावेण० ४..५६ 


७ याण-प्फिडिश्र-सिटिलं पडन्तं ब णहु | रावण ० ४. ५४ 


प्रथम अध्याय १६. 


वर्यं (वयः) सुमणं* ( समनः) सम्म 
( शमं ) चम्मं" ( चमं ) 

(४१) अक्षि (आंख ) के समाना्थक शब्द तथा निग्न 
निर्दिष्ट बचनादि^ गण के शब्द्‌ पुंलिङ्ग मे विकल्प से प्रयुक्त 
होते है । अशि शब्द का पाठ अञ्जल्यादि गणम मी छिया गया 
है, इसलिए खीलिङ्घ मे भी उसका प्रयोग होता है । जैसे- 


प्राकृत संस्कृत 
अच्छी (पुंक्िङ्ध) अक्षिणी 
अच्छी" (नपुंसक) अक्षिणी. 
एसा अन्धी (खीलिङ्ग) एतदक्षि 
चक्ू (पुंिङ्ध) । चश्ठुषी 
चक्खृहं (नपुंसक) < 
णअणा (पुंक्िङ्ग) । ह 

णअणं (नपुंसक्र) भ 


१. २ सव्बत्रयाणं मञ्िमवयं व समणाण जाई सुमणं वा। 
कुमा० पा० १.२३ 
३ सम्माण मुत्ति-सम्मं न पुद्रह नयराण जं सेयं । ऊमा० पा० १,१३ 
४ प्वम्मं जाण न अच्छी । कुमा० पा० १.२४ 
५ वचनादि गण मे वचन, कुल, माहात्मा, दुःख, छन्दस्‌, विज 
वादि शब्द गृ्ीत ह । 
६ श्न विसा सवहते अच्छी । ( श्रयापिं सा शपति तेऽक्षिणी ) 
७ नच्चावियाहं तेणम्ह अच्छी ( नर्खितानि तेनास्माकमक्ीणि ) 
८ शाशल्यः शरदं च्रीत्वे क्वे नान्तश्च कुण्डिन: । पुं्घोबयोस्त- 
धाद्टयात नयनादि तथा परैः । कल्पलतिका । 
त्रिश्रसन्ति जत्यनयणाकिं पृण श्नच्नाण नयणाङ्क, कुमा° पा० १. २४. 





१० प्रा्रुत ध्याकरण 


लोअणो (पुक्षिज्ग) 

लोअणं (नपुंसक) | लोचनम्‌ 
अणो ' पुक्लिङ्ग) ] , 

चअणं (नपुंसक) | 1. 
ङलो (पु्िङ्ग) ] 

इलं (नपुंसक) | मः 
माहप्पो ]3 छ 
न । माहात्म्यम्‌ 


(४२ ) किसी किसी आचाय के मत से प्रष्ठः अक्षि ओर 
प्रश्र शब्दे विकल्प से खीलिङ्ग मे प्रयक्त होते है। जेसे-पुदटीः 
पुटं (रधम्‌); अच्छी, अच्छं (अक्षि); पणृहा, पण्हो (प्रभः ) । 

( ४३ ) गुणादि" शब्द नपुंसक लिङ्ग मे विकल्प से प्रयुक्त 
होते दै । जेसे--गणं* गुणो (गुणः); देवाणिः देवा (देवाः ); 
खम्गं, खम्मो ( खगः ); मण्डलग्गं, मण्डलष्गो ( मण्डलाम्रः ); 
करर, कररुहो ( करस ); सुक्खाष्ट, सक्खा ( ग्रक्षाः ) 

( ४९ ) इमान्त ( इमन्‌ प्रत्यय जिसके अन्त मे आया हो 


न्विमे य = शधि तमा, अन ज कम > जे जकर ०५ अदि 


१ बिहसन्तदिश्रो बरिहसेन्त लोअणो । कुमा पार ५. ८४. 
२ गुरुणो वयणा वयणाई्‌ं । कृमा० पा० १. २५. 
२ मेश्र श्रौर कमर शाब्दो का वचनादि में प्रहूण नहीं है। कयोप 
वे संस्कृत के श्चुसार षी है । 
गुणादि ये गुण, दैव, विन्दु, खष्ग, मण्डला, कररट्‌, रौर 
वृक्ष शब्द्‌ गृहीत दै । 
५ बिहवेहिं गुणाहुं मग्गम्ति ( निभवेशुंणाः मूृग्यन्ते ) हेम० १.४३ 


ग्रथस अध्याय २१ 


भौर अञ्जल्यादि१ गण के शब्द्‌ विकल्प से श्लीलिङ्क मेँ प्रयुक्तः 


डोति हे 

इमान्त मे जेसे- 
प्राकृत संस्छृत 
एसा गरिमा; एसो गरिमा एष गरिमा, 
एसा महिमा; एसो महिमा एष महिमा 

अञ्ञल्यादि मे जेसे- 
एसा अंजली, एसो अंजली एष अञ्जलिः 
चोरिआ (खी>), चोरिओ (पु) चौयैम्‌ 
निही (खीर); निही (पु) निधिः 
विही (खी); विही (पुर) बिधिः 
गंटी (खी); गंटी (पुर) ग्रन्थिः 


(४५) जब बाहु शब्द्‌ खीलिङ्ग मे प्रयुक्तं होता ह, तब 
उसके कार के स्थान में आकार आदेश होता है। किन्तु जब 


[ते 9 १8 1 क श ठ । 


१ श्ज्ञल्यादि गण मे अजि, पृष्ठ, श्रकषि, प्रश्न, चौय, कुक्षि, बलि, 
निधि, विधि, ररिमि श्रौर भन्थि शष्द गषत है । रश्मिः क्ियां वेति कल्प- 
रखुतिष्छा । कल्पर्तिक्रायां काश्मीरोष्म सीम शष्दाः पिताः । 

२ एयाए महिमाए हरिओं महिम सस्पुरीए 

--कुमा०्पा० १.२६ 

३ जत्थञ्लल्िणा कणयं स्यणाह वि अञ्जलीडई देद जणो । 

--वही । १. २७ 

४ कणय-निही अक्लीणो रयण-निही अक्खया तद वि । 

-- वही । १ २७ 


क 





^ , ग्रत व्याकरण 


पु्षिङ्ग मे प्रयुक्त होता है तव आकार आदेश न होकर बाह 
खूप ही रह जाता है । जेसे एसा बाहार एसो बाहू" | (एष बाहुः) 
( ४६ ,) सस्रत व्याकरण के अनुसार जब किसी प्रकार के 
आगे विस्तग आया हो, तो उस विसगे के स्थनमे ओ आदिश 
हो जाता दैः जौर ओ के पूवं के व्यञ्चन सहित अ कालोप होता 
है । जेसे-सन्वओ (सवंत्तः); पुरो (पुरतः); अग्गओ (अग्रतः); 
मग्ग (मागतः) । | 


विशेष -- तह सा्तरिक नियम नही है कि शब्द श्रकारान्त 
ही हे । अतः व्यञ्चनान्त शब्दों मे भी उक्त 
नियम लागू हो जाता है। जंसे--भवओ 
(भवतः) मवन्तो (भवन्तः) सन्तो (सन्तः); 
कुदो (कतः) 
( ४७ ) मास्य शब्द के परमे रहने पर निर अर्स्था 
धातु के पर मे रहने पर प्रति के स्थान मे करमशः ओत्‌ ओर 
परि आदेश यिकल्प से हे ते है । जसे-- 


५६ | संस्कृत 
ओम्लं अथवा ओमालं (भो) | 
निम्मलं (ओ का अभाव) | ^ 
परिट्वा ( परि आदेश ) | प्रतिष्ठ 

|  भरतिष्ठा 


पट्टा ( परि का अभाव) 


9 त 1 


१ तत्य सिरि-कुमर-षारो बाहाए सम्बश्रो षि भरिश्ष-धसे। 


-कुमा० पा० १, २८. 
२ बटुखे सिला-अर्-टिरएसु गिक्षण्णो । --रावण० २. १ 


भरथम अध्याय ३ 


परिहटिअं ( परि आदेश ) ला 
दिअ (परि का अभाव) | भतिष्ठितम्‌ 
एत ) व्यद्‌ आदि सवेनामों से पर मे रहनेबाल्े अव्ययां 
तथा अव्ययं से पर म रहनेबाले व्यादादि के आदि स्वर का लुक 
विक्रल्पसे होता ह | जसं 
प्राकृत संस्कृत 
अम्हेल्व ( त्यदादि से पर अव्यय के | 
आदि स्वर का लुक्‌ ) - | वयमेव 
अम्हे एव ( लुक्‌ का अभाव ) वयमेव 
जदह ( अन्यय से पर में आने- 
वाले त्यदादि के आदि स्वर | यद्यहम्‌ 
"का लुक्‌ | 
जह अहं ( लुक का अभाव ) यद्यहम्‌ 
(४६) पद से पर मेँ रहनेवाल्ञे अपि अव्यय के आदिअ 
का लुक्‌ विकल्प से होता है । जेसे- 


प्राठृत संस्कृत 
तं पि; तमविं तमपि 

किंपि; किसवि किमपि 
केण घि; केणाविं केनापि 
कहं पि; कहमवि कथमपि 


(५०) पद से पर मे रहनेबाले इति अव्यय के आदि इकार 


१ त्यद्‌, तदू, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, शरदस्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌ ; 
श्मस्मद्‌, भवतु किम्‌ ये दी त्यदादि सबेनाम म्मने गयेरै। 


२९ प्राक्त व्याकरण 


का लुक्‌ विकल्प से होता है ओर स्वर से पर भँ रहनेवात्ते तकार 
का द्विख होता है । जंसे- 


प्राकृत संस्कृत 

किति किमिति 

यंति यदिति 

दि्धिति दृष्टमिति 

न जुत्तं ति न युक्तमिति 
स्वर से पर रहने पर जेसे- 

तह त्ति तथेति 

पिओ त्ति प्रिय इति 

पुरिसोत्ति पुरूष इति 


विक्षेप--पद्‌ से परमे नदीं रहने फे कारण नीचे लिखे 

उदाहरणम न तो इति कै आदिडइ्‌ का लुक 

हज भौर न तकार का द्ितव ही। इअ 

विरञ्ञ्च-गृहा-निलयाए 

(५१ )-जिनश्‌;?प्‌, ससे पूवं अथचा पर मे रहनेबाले 

य्‌ऽर्‌१ब्‌+श्‌+पूतस्‌ वर्णोका प्राकृत कै नियमाघुसार लोप 

हुआ टो उन शकार, षकार ओर सकारो कै आदि स्वरका दीघ 
हो जाता है" । जसे- 





१ देकिए--नियम १, ६९ 

२ इस नियम को पूर्णतः सममने के किए हेमचन््र क अधोम- 
नयाम्‌ २, ७ अनादौ शेषादेशयेर्ित्वम्‌ । २. ८९ न दीघायुस्वा- 
रात्‌ । २. ६२ भावि सूरो का मनन नावश्यक है । 


रथस अध्याय 4 


प्राकृत संस्कृत 
पादस (यलोप२.७८;द्ि०२.८६ = पस्सइ-सलुक्‌२.७७५दी षे) पश्यति 
कासबो ( ;: 9 ; = कस्सवो. 2 9) काश्यपः 
वीसम (र लोप २.७६; दीघ) निश्राभ्यति 
वीसामो( + + +) विश्रामः 


संफासो ( ? » द्विखर.८९; संफस्सो.सलक२.७७;दीधं ) संफासो 
आसो (वलोप२.७६. , , अरसो „> ; +) अश्च 
वीससइ्‌ ( + 3) बिस्ससदह + % ) विश्वसिति 
विसासो 0 9 विस्सासो ॐ )) विश्ासः 
दूसासणो (श लोप २.७५; दीघ) दुश्शासनः 
मणासिला (श लोप २.५५; दीधे) मनःशिला 
सीसो (य लोप २.७८.द्वितव२-८६.सिस्सो सलुक्‌२.४८दीषे) शिष्यः 
पसो ( ॐ ॐ # ॐ पुस्सो ) > ‰) पुष्यः 
मनुसो ( 9 9 ‰ ॐ मुस्सो  ‰ 9) मनुष्यः 
कासओ (र लोप २.७६ ,, + कस्सो ‰% ‰ >) कषकः 
वासरा ( ; १ नस्सा 5; ) ) सपो; 
वीरं ( ब लोप २.७६. उतर १५८२ द्ि, विस्म ; 5 > ) विष्वक्‌ 
सासं(यललोप २.७८. ; सस्सं >+ # ;9) सस्यम्‌ 
कासइ(य लोप २.७८्वित्वर.न)कस्सईःसलकर.७७;दीघ) कस्यचित्‌ 
ऊसो (र लोप२.७६; )‰% सउस्सो + ? # ) उख 
षिकासरो (व लोप »+ ; » विकस्सरो + »+ » ) विकस्वरः 
नीसो ( ॐ ॐ ॐ ॐ निस्सो ‰ ; ) निस्वः 
नीसहो (स लोप २.५७ दी) निस्सदहः 


९६ म्राक्रुत व्याकरणं 


(४२ )--समद्धयादिगण के शब्दों मे आदि अकारका 
दीषे विकल्प से होता है । जेसे-सामिद्धी, समिद्ध ( समृद्धि 
पाअडं, पञड ( प्रकटम्‌ ); पासिद्धी, पसिद्धी ( प्रसिद्धिः ); पाडि 
वआ, पडिवा ( प्रतिपदा ); पासुत्तं, पसुत्तं ८ श्रसुपम्‌ ); पाड 
सिद्धी, पडिसिद्धी ( म्रतिसिद्धिः ); सारिच्छो, सरिच्छो ( सदक्षः); 
साणंसी, मणंसी ( मनस्वी ); माणंसिणी मणंसिणी ( मनस्विनी );. 
आहिआईः* अदहिआईउ ( अभिजातिः ); पारोहो, परोद ( प्ररोहः); 
पावासू, पवासू ( प्रवासी ); पाडिषप्फद्धी, पडिप्फद्धी ( प्रतिस्पद्धी 
आसो, अस्सो (अश्वः ) | 

विशेप--प्राकरतप्रकाश ने इस गण को आरति गण माना 

है । ऊपर उदाहरणं मे इसीलिए मनस्वी प्ररोहः 
भौर अश्वः की उक्त गण के भीतर सिद्धि मानी 
गर हे । 

(४३ ) दक्षिण शब्द मे आदि अकारका, हके परमेँ रहने 
पर, दीं होता है । जेसे--दािणो ( दक्षिणः ) 

विशेप-ह नीं स्दने पर दक्तिणः का दक्खिणो, यदी रूप 

रह जाता दै। 


 (% ) स्वप्र आदि शब्द म आदि भः का इकार होता ह । 
से--सितिणो ( स्वप्र ); इसि ( पत्त ); वेडिसो ( वेतस ); 


५५ 1 


१ सभृद्धथादि गण'के शब्दो का परिगणनर्यो है-- 
समृद्धिः, प्रतिसिदिश्च, प्रसिद्धिः अकरं तथा; 
प्रमुपश्च प्रतिसूपद्धीं प्रतिपरश्च मनस्विनी । 
श्रभिजातिः, सषटक्षश्च समृद्धथादिरयं गणः ।|---कह्परुतिका । 

२ श्षाहिजाई यह पाठान्तर द । 

र श्रहिशई यह पाठान्तर हे ।. 


॥ 


प्रथम अन्याय ९७ 


पिलिञअ ( व्यलीकम्‌ ); विणं ( व्यजनम्‌ ); युहंगो ( मृदङ्गः ); 
किषिणो ( कृपणः ); उत्तिमो ( उत्तमः); मिरिअं ( मरियम्‌ ); 
दिण्णं ( दत्तम्‌ ) | 


पिरोष-- जहो दत्तके त्त के स्थान में णस्य नहीं हृश्रादहो 


वहां उक्तं नियम्‌ मे बहुत ( प्रायः ) का अधिकार 
होने से इत्य नदीं होता है । जेसे-दन्तः देवदत्तो । | 


( ५५) मयट्‌ प्रत्यय में आदि अ के स्थान भे अदः आदेश 
विकल्प से होता है । अड होने पर जेसे-विसमईइओः अद के 
अभाव मेँ जेसे--षिसमभो ( विषमयः ) 


( ५६ ) अभिज्ञः आदि शब्दों मे णत्व करने परज्ञ केही 


# प्राक्रतप्रकाश मे--!इदीपत्पक्वस्वप्नयेतसव्यजनम्रदङ्गा- 
क्गारेषुः यह सूत्र है । इस सूत्र मेँ शेति निडत्तम्‌ः रेखा कदा गया है । 
इसि ( ईषत्‌ ); पिक्कं ( पक्ठं }; सिविणो ८ स्वप्नः ); वेसो ( वेतसः); 
विश्रणो ( व्यजनम्‌ )}; भिश्को ( खदक्घः ); दृञ्गालो ( श्क्ञारः)। किन्तु 
प्राकृतमञ्जरी के अनुसार यदह शत्व विकल्प से होता दै । ईषत्‌ पक्त 
तथा स्वप्नो वेतसो व्यजनं पुनः । मृदङ्कश्च, तथाङ्गार एषु शब्देषु सप्रख । 
श्रत शटा भवेदोषदीसि वा पुनरीस वा| पक्तं पिक्कश्च पक्कश्च तथान्येष्वपि 
दश्यताम्‌ । इत्वमीषत्पदे केशिदीकारस्यापि चेष्यते । “इसि चुम्बिश्मित्यादि 
श्पं तेन.हि सिद्धयति । शौर-सेनी मे अङ्गार रौर वेतसके रादि 
रकार का इकार नद्य होता । श्राषं में स्वप्न शब्द्‌ के श्यादि श्रकार 
काउकार भौ होतादे। जेसे--सुभिणो। इसके क्षएु देखिए-देम° 
१, ४६ । 

प जिनके क्ष का णत्व कर देने पर उव देखा जाता, वेदी 
भिक्षादि दै । देखिए हेम ० १, ५६. 


॥ माक्त' दयाछरण 


अकार्‌ का उत्व होता है । जेसे-अहिण्णु (अभिज्ञः); सच्छण्ण 
( सव्ञः ); आगमण्यू ( आगमज्ञः ) 
पिश्ञेप--णत्वाभाव मे अदिञ्जो (अभिज्ञः) ओर सन्धस्जो 


(सवज्ञः) रूप होते दैः । अभिज्ञादि से भिक स्थल 
मे नियम नहीं लगता । पण्णो ( प्राज्ञः )। 


( ५८ ) शय्याः आदि शब्दों मैः आदि अकार का एकार 
आदश होता है । जेसे-सेउजा ( शय्या ); सवैर ( सुन्दरम्‌ ); 
उकेरो (उत्करः); तेरहयो ( चयोदश ); अच्छेरं ( आश्चयेम्‌ ); पेरन्तं 
( पयन्तम्‌ ); वेज्ञी ( व्िः ) 
विशेष --कोई-कोर प्राकृत वैयाकरण शय्यादि गण में 
कन्दुक का भी पाठ मानते द| उनके मत से 
गेडधजं ( कन्दुकम्‌ ) रूप होता दै । 
( ८ ) अपिं घातुके आदिअका ओ अदेश भिकल्पसे 
होला ्ै। ओ जेसे-ओष्पेषः ओ का अभाव उसे--अप्पेश 


१ पैशाची मे सश्वण्णु न होकर सब्ब श्रौर शौरसेमी में 
सण्वण्णो होता दै । 

२ शध्यरादिं गण में निश्नस्शित शब्दे ही माने गये इ । 

श्या श्रयोदशाशर् पर्यन्तोत्करवह्ययः; 
मौन्दयं॑चेति शथ्यादिगणः शेषस्तु पूर्भवत्‌ ॥ 

२ अ्रसिद्ध वैयाफरण हेमचन्द्र ने पएच्छय्याद्ौ १. ५७ भौर 
बल्ल्युत्करपयन्ताश्यै बा १. = हन दो सूत्र को असार प्रथम सूत्र से 
नित्य एल करते हए सेला, सन्देरं, येन्टुश्र, एत्व ( ध्र ) इत उदाहरण 
की सिद्धि मानी दै । वृर से बरैकसिपक्र एत्व करते हृए वेव, षक्षी; उकतेरो, 
गकरो; पेरन्तो, पलम्तो; श्रच्छेरं, भच्छरिश्र, अष्छश्चर, भ्छरिन्जं 
च्छरीश्रं उदाहरण दिये दै । 
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( अर्पयति ); एवं ओ अदेश जेसे-ओषप्पिं ओ का अभाव 
खे~~अप्िअं ( अर्पितम्‌ ) 


( ५६ ) स्वप्‌ धातु मे आदि सके स्थानम ओत्‌ ओौर उत 
भदेश पयोय ( बारी-बारी ) से होते दै । ओत्‌ जैसे-सोवष; उत्‌ 
जेसे--सुबडई ( स्वपिति ) | 


(६० ) नञ्‌ के वाद्‌ मे आनेवाल्ञे पुनर शब्द्‌ के अके 
स्थान मे आ भौर आई आदेश विकल्प से होते ह । जेसे- 


व्रात | सस्टरत 
ण उणा (आ) 
ण उणाद (आड) न पुनः 


ण उण (पक्ष सं) 


( ६१ ) अव्यथो मँ ओर उत्खातः चामरः कालक; स्थापित 
प्रतिस्थापितः संस्थापित, प्राक्त तालव्रन्त दालिकः; नाराचः 
बलाका, कुमार, खादित; ब्राह्मण एवं पृवोह् शब्दौ मे आदि 


नानकम 


१ प्राछृतप्रकाश श्रौर कल्पलतिका मे उक्त उदाहर्णो कौ सिद्धि 
के किए (अदातो दथादिपु बाः सत्र" मिलता है) कल्पलतिका मे 
ययादि गण मे शर््दो की परििणनार्यो कौ गई है-- 

यथ्ातयातालबृन्त प्राकृतोत्छातचामरम्‌ । 
चट्ुप्रहावप्ररतारप्र्वाहदादालिकस्तथा ॥ 
मार्जारश्च कुमारश्च माजरेयुकलोपिनि । 
संस्थापितं खादितश्च मराल्धैवमादयः ॥ 
प्राक़ृतमनश्नरीकार यथादि गण की गणना इस प्रकार करते दै- 
यथा चामरदावाभिग्रदासेत्वाततदाछिकाः । 
तालश्रन्ततथाचाद यथादिः स्यादयं गणः । 


२० म्राकरतं व्याकरण 


आकार का अकार विकल्पसे होता दै। यथा-जदह्‌, जहा 
( यथा ); तष्ट, तहा ( तथा ); अहव, अहवा ( अथवा ); उक्खञं, 
उक्खाञं ( उचस्खातम्‌ ); चमर, चामरं ( चामरम्‌ ); कलओ, 
काललओ ( कालकः ); ठविं, ठाविभं ( स्थापितम्‌ ); परिठिविअंः, 
परि्रापि ( प्रतिएठापिचम्‌ ); संठवि्; संटाविअं ( संस्थापितम्‌ ); 
पड, पाड ( प्राकृतम्‌ ); तलवेण्ट, तालबेण्टं ( तालब्न्तम्‌ ); 
हल्िओ, हालिओ ८ हालिकः ); णराओ, णाराओ ( नाराचः ); 
वल, बलाभा ( बलाका ); मरो, कुमाय ( कुमारः ); खड, 
खाइअं ( खादितम्‌ ); बम्हणो, बाम्हणो ( ब्राह्मणः ); पुव्बण्ण्डो; 
व्धाण्टो" ( पूवोहः › | 

( ६२ ) घञ्‌ को निमित्त मानकर जदं आ रूप बृद्धि हुई हो; 

उख आदि आकार का अघ धिकल्प से दता है । जेसे- 


प्राङ्ृत संस्कृत 
पह प्रवाहः 
पवाहो ॥ 
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१ प्राछ्रुतप्रकाश श्रौर कल्पलतिका के श्नुसार प्रस्तार प्रहार, 
दावाग्नि, चाद्ु, माजार, मरार प्रवाद्‌ इन शब्दो के श्यादि आकारका 
भी अत्य चिक्रल्मसे दता े। कल्पलतिकाके श्रनुमार स्परापरित, 
पांशुर तथा मधयं ॐ श्यादि आकारका नित्यदी अत्र होता| 
शौरसेनी आदि प्रदतके अङ्घों मे कदी अलका निषेध देखा 
जाता है । करमशः यदद उदाहरण दिये जा रहे है ।--पत्थये, पत्थारो 
(प्रस्तारः), पयो, पष्टारो, (हारः), द्वग्मौ, दावरी ( दावाभिः ); चड़, 
चाड़ ( चाटु ); मजारो, मान।रो ( मार्जारः ); मर्खो, मरालो (मरालः); 
पह, प्रवाहो ( प्रवाहः ) --रविध्रं ( स्थापितम्‌ ); पंसुरं ( पंश्यरम्‌ ) 
-मधुरी्ं ( मधुम्‌ ); जपा ( यथा } तथा ( तथा )\ 
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परो 1] 

परो | 

पिरोप-कुद्ं वञ्न्त शब्दो मे यह नियम लागू नहीं 
हेता । जेसे--राओ ( रागः ) इत्यादि । 

(६३ ) मांस जेसे शब्दौ मै अयुस्वार रहने परं ( देखिए 
नियम ९. ३६) आदि आकार का अत्व होता है। जेसे- मंसं 
( मांसम्‌ ) पसू ( पांशुः ); पंसनो ( पांसनः ); कंसं ( कांसम्‌ ); 
कंसिञओ (कांसिकः); वंसिओ (वासिकः); संसिद्धि्भो (सांसिद्धिकः); 
संजत्तिओ ( सांयात्रिकः ) 

(६ ) सदा आदि शब्दोंमे आकार का इकार आदेश 
बिकःप से होता दै । इकार जैसे-- सदः तद, जई, णिसिअरो। 
इकार का अभाव जेसे--खञा, तञ, जा, णिसाअरो 
( सदा, तदा, यदा, निशाचरः ) 

( ६५ ) यदि आयौ शब्द्‌ शप्र ( सास ) के अथ में प्रयुक्त हो 
तो ्ये' के पृूवंवतीं आकार के स्थान मे उ होता हे । जेसे--उज्जा 
( सास अथं ); अञ्जा ( श्रे अथं ); ( आयां ) | 

( ६६ ) माच्रर्‌ प्रत्यय के आकार कर स्थान मे एकार विकल्प 
से होता है । एकार आदश्च जेसे--एतिञमेत्तं एकाराभाव 
जसे-- एतिअमत्तं ८ एताप्न्मात्रम्‌ ) । 

विरेष--कदी-कदीं मात्र शब्द में भी आकार का एकार 

ह्येता देखा जाता दहै। जेसे--भोअणमेत्त 
( भोजनमात्रप्‌ )} 

( ६७ ) संयोग से अव्ययहित पुववतीं दीघं का कभी-कभी 

हस्व रूप हो जाता है । जेसे-अंवं ( आम्रम्‌ )}; तवं ( ताश्नम्‌ ); 


ग्रकारः 


२ प्राङ्ृेत स्याकरण 
विरहग्गी ( दिर्दाभिः ›; अस्सं ( आस्यम्‌ ); ञनिदो ( स॒नीन्द्रो } 
तित्थं ( तीथम्‌ ); ग॒रक्ञावा गुरूल्लापाः) चुण्णो (चूण); नरिन्दो 
( नरेन्द्रः ); मिलिच्छो (म्लेच्छः); अदसुटठं (अधघरोष्ठम्‌) नीलुप्पलं 
( नीलोत्पलम्‌ ) 
विश्चेष--संयोग पर मेँ नं रहने से आयासं इसरो, सवो 
आदि शब्दां मे उक्त नियम लागू नदीं होता है । 
( ष्ट ) आदि इकार का संयोग के परमे रहने पर एकार 
विकल्प से दत है । एकार होने पर जेपे-पेण्डं, रदा सेर 
धम्मे, वेण, पेद, वेण्ठं, वेल्लं ¦ एकाराभाव मेँ सैसे-पिण्डं 
ण्ह, सिदुर, घभ्मिल्लं, पिण्ड, ष्टि, चिणं, पिल्लं ( पिण्डम्‌ ); 
निद्रा, सिन्दूरम्‌, षम्मिल्लं, विष्णु, प्रषठम्‌ , चिहप , विन्नम्‌ । ) 
विश्चेष---इस नियम के अनुसार पिण्डादि मै जो णत्व 
होता है, शौरसेनी आदि मे नदीं होता । उसमे 
पिण्डं, गिदा ओर धम्मिल्तये ही षरूप होतेदै। 
( ६६ ) जब इति शब्द्‌ किसी वाक्य के आदि मे प्रयुक्त होता 
है, तथ तकारवाले इकार का अकार हो जाता दै । जेसे- 


प्राछृत संस्कृत 
अ जं पिअवसशे इति यत्‌ भ्रियावसाने 
दरम उभह्‌ अण्णह्‌ बअण दति पश्यतां यथा बचनभू्‌ 


विशेष--इति शब्द के वाक्यादि मे प्रयुक्त नरह रहने पर 
अत्व नहीं होता । जेसे--पिओ' सि (प्रिय इति) 
पुरिसो त्ति ( पुरूप इति ) 


आतनम्‌ 


१ देशो नियम १. ५० 
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(७० ) जरो निर्‌ केरेफ कालोप होताहे, जहोँनि के 
इकार का ईकार हो जाता है। जेसे-णीसहो ( निस्सहः ) 
णीसासो (निनासः ) | 

विशेष-रेफके लोपका अभाव रहने पर उक्त इकार 

नहीं होता । जैसे--णिरओ ( निरयः ), 
णिस्सहो ( निःसहः ) | 

(७९१) द्वि शब्द ौर नि उपसे के इकार का उ आदेश होता 
हे । किन्तु कहीं-कहीं यह्‌ नियम नदी भी लागू होता ! टि शब्व 
के विषय मे कहीं विकल्प से उत्व होता ओर कदी ओत भी देखा 
जातादहे । द्भ शष्द्‌ के विषय में नित्य उत्व जैसे दुद 
दुष, दुवअणं ( दरौ, ्वि्चनन्‌ ); दि शब्द मं विकरप से उत्व 
जेसे-- रणे, दिडणे।; दुदओ, परि ( द्रुणः, द्वितीयः ) 
दि शब्द फे विषय मे नियम की अप्रवृत्ति-िभो, द्विरमो 
(दिजः, द्विरदः); हि शब्द कै मिषय में ओत्व--दोबअणं 
(वचनम्‌) । नि उपसगे के विपथ मेँ इकार का उत जैसे-- 
णुमज्नद, एुमण्णो (निमलति, निमसः); नि उपस्षगं के धिषय 
मे नियम का अप्रघृच्ति जैसे--णिवडड ८ निपतति ) 


(७२ ) कृज्‌ धातु फे प्रयोग में षहा शब्द्‌ के इकार को 
ओत ओर उत्व होता है । जेसे- 


प्राकृत संस्कृत 
दोहा इथं ( ओकार ) । ॥ 
दुहा इभं (उकार ) | दा छृतम्‌ 


४ 


' २४ प्रक्रत व्याकरण 


दोहा कफिल्नदि (ओकार ) ] हिधा सयते 
दुहा किल्दि (उकार) | वा न 
विक्ेप--(क) करज का प्रयोग नहीं रने से दिदहा-गयं 
( द्िधागतम्‌ ) मेँ उक्त नियम नहीं लगा । 
(ख) की-कीं केवल ( छन्‌ रहित ) दधाम मी 
उत्व देखा जाता है । दुहा वि सो सुर-बहू-सत्थो 
( द्विधापि स सुरधूसाथेः ) 

(७३ ) पानीयः गण के शब्दों मेँ दीघं ईकार के स्थान मं 
हस्व इकार होता है । जेसे--पाणिअं ( पानोयम्‌ ); अलिअं 
( अलीकम्‌ ); जिअई ( जीवति ); जिअउ (जीवतु ); विलिञं 
( ्रीडितम्‌ ); करिसो ( करीषः); सिरिसो ( शिरीपः ); दुभ 
( द्वितीयम्‌ ); तदइअं ( दृतीयप्‌ ); गिरं ( गभीरम्‌ ); उवणिअं 
( उपनीतम्‌ ); आणिं ( आनीतम्‌ ); पालिविभं ( प्रदीपितम्‌ ); 
ञओसिअन्तो ( अवसीदन्‌ ); पसिञ (्रसीद्‌); गिं ( गहीतम्‌ ); 
वम्मिओ ( बल्मीकः ); तयाणि ( तदानीम्‌ ) 


१. कल्पलतिका के श्नु्तार पानीय गण में निम्नङिखित शब्द्‌ 
संगीत ईै-- | 
पानीयत्रीडितारीकष्धितीयं च तृतीयकम्‌, 
यथागृदीतमानीतं गभीर करौषवत्‌ 
इदानीं च तदानीं च पानीयादिगणो यथा! 
प्राक्रृतमञ्जरी में ध्नसे भी कम संगृहीत हुए दै-- 
पानीयत्रीडितारखीकट्ितृतीयक्रीषकाः 
गभीर तदानीक्व पानीयादिरयं गणः । 
२. प्राकरतप्रकाश पानीयादि गण मेँ उपनीत, श्रानीत, जीवति, 
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विशेष-- बहल का अधिकार आने से अथौत्‌ इस नियमन 
के प्रायिक होने से पाणीं, अली, जीय, 
करीसो, उवणीओ ये रूप भी सिद्ध होते हँ | 
(७ ) तीथं शब्द के ईकार का ऊकार तब होता दै, जब 
किं उसकेअगेकाथेःहदहो गयादहो। हृ होने पर उकार 
जेसे--तहं । ह नहीं होने पर उत्वाभाव ओर हस्व जेसे- 
तिव्थं ( तीथेम्‌ ) 
( ७५ ) मुङकुलादि गण मे आदि उकार के स्थानमे अकार 
आदेश होता है | 
[ प्राकृतप्रकाञ्च म युङ्कखादि गण न कहकर सुङ्कटादि 
गण कहा गया हे जसो अन्युङ्कटादिषु | 


गङखादि अथवा मङकटादि के उदाहरण-- मलं (सुदल 1); 
गस (गुवीं; मच (कुटम्‌ ); जहृष्िनो, जिषटिलो (युधिष्ठिरः); 
सोअमह्लं (सोङ्कमायेम्‌ ): गोलो (गङ्ची) 

पिशेष-क्ी-कहीं प्रथम उकार का आकार भी होता 

देखा जाता है । जेसे--विदाओ (विद्रतः) 


जीवतु, प्रदीपित, प्रसीद, शिरीष, गृहीतः बल्मीक श्रौर श्रवसीदन्‌ शर्धो 
का उद्लेलं नहीं रता । 
१ मुङटादि गण में प्राकरतमञ्जरी के अनुसार निश्नरखिखित शब्द द । 
मुङृटं खकु गुर्वीं स॒क्कमारो युधिष्ठिरः 
श्रगुरूपरि शब्दौ च सुकृटादिरियं गणः। 
२. तुलना कीजिए-- भोजपुरी का (मउरः शब्द श्रौर्‌ संस्कृतका 
मौलि" शब्द । 
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(७६ ) यदि गुरु शब्द के आगे स्वाथ म क प्रत्यय किया 
गया हो, तो उस गुर शब्द्‌ के आरि उकार का अ आदेश विकल्प 
से होता द । जेसे-गरुओ, रुरु { गुखकः गुरु ) स्वार्थिक क 
के अभाव मेँ गुरुम ( गुरुकः । धीदा गुर ) होता हे । 

( ५७ ) उत्साह ओर उच्छन्न शब्दनं को दछोड़कर्‌ वेमे ही अन्य 
शब्दो में ^व्स' ओर च्छः के प्रमे रहने पर पूं फे आदि उकार 
का दीव ऊकार होता है जेसे-उसुओ ( उस्सुकः ); उस 
( उस्सवः ); उसित्तो ( उत्सिक्तः ), उच्छुओ ( उच्छुकः । उद्रताः 
शुका यस्मात्‌ सः ) 

विश्चेप--उच्छादः (उत्साहः), उच्छण्णो ( उच्छन्नः ) में 
उक्त नियमाचसार दीघ उकार नहीं होता | 

(७८) दुर उपसगमके रेफकालोपहो जाने पर हस्वडउका 
दीघं उः पिकल्पसे हेता दहै। ऊकार जेसे--दरृसहेः, दू.घं 


५५ 


का अम उसे--दुगरो, दुःभो (दुःसहः, दुभगः ) 
विक्ेप--दस्सलो चरिग्ह्यमे रेफका लोप नहं रटने से 


चकार उकार नहीं हुआ । 
( ७६. ) संयुक्त अक्षरों के पर मेँ रहने पर पूवेवतीं प्रथम उकार 
का ओकार होता है । जंसे- 
तोण्ट ( तुण्डम्‌ ); मोण्डं ( मुण्डम्‌ ); पोक्खरं ( पुष्करम्‌ ); 
कोष्टिमं ( छृष्टिमम्‌ ); पोत्थं ( पुस्तकम्‌ ); लोद्धञओ ( लुच्धकः ); 
मोत्ता ( मक्ता ) वाक्छम्तं (व्युत्कान्तम्‌ ); कोन्तलो ( कुन्तलः ) 


कण" 


१. प्राक्तश्रकाश मे “उत्‌ ओत्तण्डरूपेषुः १०. २०. यह सूत्र दै । 
कल्पलतिका के श्रसार वुण्डादिगण के शष्द्र्यो परिगणत है-- 
त॒ण्डकुटिमकुदालमुक्तामुद््‌रलुग्धकाः । पूरस्तकथेवमन्येऽपि म्भीडुन्तल- 
पष्कराः । 
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धिश्ेप--घौरसेनी सै यह्‌ अत्य नित्य नहीं होता | 

(८० ) शब्द्‌ के आदि ऋकार का अकार होता है । नेसे- 
घञं (घृतम्‌ }; तणं (चणम्‌ ); कं क्तम्‌ ) वसहो (वृपभः) 
मो (मृगः अथवा मृत्तः) वड्ढी आदि । 

(८१) छरपादिश्गण के शब्दो मै आदि ऋकार का इत्व होता 
हे | जेरे-किवा (कपा); दिदं (दम्‌); सिद्धी (सष्टिः); भिञ (भगु); 
सिंगासे (ङ्गारः); घुसिणं (घुस्णन्‌ ); इडढी (ऋद्धिः); किस 
(करशानुः) कि (कृतिः); किणो (कृपणः); भिगारो (्रद्गार); 
किंसो (कृशः); विच्य (धिकः); विंहिओ (वहितः); तिप्प 
(तप्तम्‌ ); किं (कृत्यम्‌ ); हिं (हतम ); विसी (बृषिः); सद 
(सक्रत्‌ ); हिअअं (हदयम्‌ ); दिद्धी (दृष्टिः); श्द्धी (गृष्टि); भिगो 
(श्रद्धः); सियाल्लो (श्रगालः) विडी द्धिः); विणा (णा); 
किच्छ (कनम्‌ ); निवो (नृपः); विदा (स्प्रदा); गिडदी (गृद्धिः); 
किसरो (कृशरः) धिं (धृतिः); किवाणं (कृपाणम्‌ ); किंसिओ 
(कृपितः); वित्तं (वृत्तम्‌ ); वाहित्तं (व्याहतम्‌ ); इसी ( ऋषिः); 
वितिण्डो (वित्प्णः); मिदर (मृष्टम्‌ ); सिं (खष्टम्‌ ); पित्थी 

१. करपादिगणके उदादर्णो की सिद्धिके किए प्राक्रतप्रकाश में 
इदष्यादिषु सत्र श्राया है। छ्यादिगण के शब्दो कौ गणना केल्प- 
लतिकामें इस प्रकारकी गई टै--्ऋष्यादिष् कृतिः कृत्या धृष्टो इषभ- 
दृिकः । ब्रृपशच पृधुलो गृघ्रो प्गाद्धो मद्धणं कृषिः। खष्टष्डो तो 
गृष्टिवितृष्णकृतक्ृत्तयः । संज्ञावाजकङृष्णोपयमष्यादिगण ईशः । 
प्राक्तसञ्चरीकार के मत से ऋष्यादिगण यो है--ऋषिरष्िः कृशो 
घृष्टिः छपाश्त्ारत्रधिकाः, शखदङ्गो हृदयं शङ्गः शगार इति सष्टयः। 
विमृष्टश्च शृगस्तदवद्‌ भ्रत्यश्च कृशरस्तथा । श्ाकरृतिः प्रकृतिश्चैव स्यादश्या- 
दिरयं गणः । 
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(ध्नी); समिद्धः (समृद्धिः); किबो (कृपः); वित्ती वृत्तिः); उक 
(उल्छरषम्‌ ) 
पिशेष--करपलतिका के अनसार नीते लिख शब्दो मँ 
ऋकार का नित्यहीइतव होता दहै शेपे बिकल्प 
से-भङ्गश्वारश्वङ्सः कृपाणं कृपणः छपा । 
श्रगालहदये वृष्टिेष्टिवेहितमेव च । समृद्धि 
कृशगरातरप्तिवृत्ति वृद्धिस्तु कृत्रिमम्‌ । कृकरकुस्तथे- 
त्यादौ नित्यमित्वं छतो मतम्‌ । विकर जैवे- 
विसो, वसो (वृषः) किण्डो, कण्हो (विष्णुवाची 
कष्ण) 

(८२ ) प्रष्ठ शब्द जहां किसी . समास आदि सें उत्तर पद 
नही हो, वहाँ ऋ का इ विकल्पसे होता है । जैसे-पिष्, पष 
(रषठम्‌ ) 

पिशेष--मदिषिदटं (मदीप्रटम्‌ ) मे उन्तरपद्‌ रहने से प्रष्ठ 

शब्द्‌ का वैकल्पिक इत्व नदीं हं । 


(८२) ऋतु प्रथ्ति शब्दों मे आदिद का उकार होता 
हे । जेसे-उदृ (ऋतुः); पउत्ती (अवर्ति); पराुहो (परासष्टः); 
पाडसो (परावर }; परटुओ (परश्रत्‌ ); णिव्बुअं, णिन्बुदं (निरतम्‌); 
उसहो (ऋषभः); भाउ (भाठृकः); पहुदि (अशत); संबुदं 





१. कल्पलतिका मेँ त्वादि गण यो माना गया है-- 

ऋतुभरेदङ्गो निभतं व्रतः परथ्रतो मृतः । प्राश्रर्‌ प्रब्र्तित्तान्तो मातृका 
श्रात्रुकस्तया । म्रणालप्रथिवीन्रन्दावनजामातृका शपि । च्रन्दारकश्च 
प्रथृतिः पृष्ठ डद्धादयः परे ॥ अत्र लदयानुसारतोऽन्येऽपि शब्दा ज्ञेयाः । 
(हौं ज्यो के च्रतु्ार एसे ही द्रे शब्दो को मी जानना चािए । } 
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(संरत्तम्‌ ); बुडढो (द्धः) मुडालं (खणालम्‌ ); पाहद ( प्राश्रतम्‌ ); 
पुटं ( प्रम्‌ ); पु, पुदवी ( प्रथिवी ) पाड ( प्राहृतम्‌ ) सुं 
( श्रतिः ); बिडं ( विघृतम्‌ ); वुंदाचणं ( वृन्दावनम्‌ ); जामाउओः 
जामादुओ ( जामादच्रकः ); पिओ ( पेठकः ); णिहुअं, णिहुदं 
(निशम्‌ ); णिच्च (निव्ेतिः); बुडदी (द्धिः); माउआा (मातृका); 
णिउञं ( निघरतम्‌ ); वृत्तान्तो ८ वृत्तान्तः; ) उञ्‌ ( ऋजुः ); पुहुबी 
( प्रथिवी ); वुंदं उन्दम्‌ }; माठ, मादु (माता) 


विशेष स्रगाङ्क शब्दमें मुअंको ओर मको दोनों 
रूप होगे | 


( ८४ ) समास आदिमे जो पद प्रधान न होकर गोण होता 
है, उसके अन्तिम ऋ के स्थान मेँ उकार होता है 1 जैसे- 


प्राक्त संस्कृत 
मार मण्डलं 

मादु-मण्डलं | मातृ नण्डलम्‌ 
माउनहरं 

पिडउ-बणं पिचरवनम्‌ 


(८५) गोण (अप्रधान ) मात शब्द्‌ के ऋकारका इकार 
विकल्प से होता है । जेसे- माह-मण्डलं, माई-दरं । पन्च मे- 
माउ ( दु )-मण्डलं; माड दु)-हरं 

विशेष--कमी-कमी प्रधान (अगौण) मात्‌ के ऋकार का 
भी इल हो जाता दै । जेसे--माईदणो ( मातुः ) 

( ८६ ) व्यञ्जन से सम्पकरहित ऋ कारि आदेशा कीं विकल्प 
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से ओर कहीं नित्य होता ह । जेसे-रिद्धी ( ऋद्धिः ); रिणः ऋणं 
(ऋणम्‌ ); रिष्जू › उन्ञू ( ऋजुः ); रिसहोः उसहो ( ऋषभः ); 
रिख, उदू ( ऋतुः ); रिसी, इसी (ऋषिः ) 

(८७) निस दृश धातु के आगे षत्‌ के किप्‌; टक्‌ ओर 


सक्‌ प्रत्यय आये हों, उसके ऋ का. रि आदेश होता हैः । जेसे- 
एभर्सि, तारिसो, सरिसो, सरिच्छ, एरिसो, केरिसो अण्णारिसो 


अम्हास्सि, तुम्हारिसो । 
विक्षेष--शौरसेनी, पैशाची ओर अपशरशा मे इन शदो 
के रूप छ ओर दी होते ह | 


शौर० जादिसं यारशम्‌ 
„ ता दिसं ताटशम्‌ 
पे० जातिसं याटृशम्‌ 
तातिसं तादृशम्‌ 
अप० जइशं यादृशम्‌ 
तशा ताटशम्‌ 


( पम ) किसी भी शब्द मे आदि ठेकार का एकार होता हे । 
ज॑से- सेलो (शलः); सेत्तं, सेच (शत्यम्‌ }; एरावणो ( फेरावतः ); 
तेल्लकं (त्रैलोक्यम्‌ ); केलासो (कैलासः); केटवो (केतवः); वेव्वं 
( वे धन्यम्‌ ) 


(८९ ) दैत्यादि* गणम रेके स्थानम एका अपवाद 





१. कल्पलतिका कै श्रनुसार देत्यादि गण के शब्द निश्रङिखित है-- 
२. = २, ५ 
देत्यादो वेश्यवैशाखवेशम्पायनकेतवाः; 
ॐ न 
स्वैरवेदेहमेदेशक्षे्रवेषयिका शपि । 
[२ [प 
देत्यादिष्वपि विज्ञेयास्तथा वेदेशिकादयः ॥ 
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अई आदेश होता है । जेसे-- "ददं (दैत्यम्‌ ); दरण्णं (देन्यम्‌ ) 

अङसरिअं प्येप्‌ ); मडइरवो (मरवः); दडवअं (देवतम्‌ ); 

वङृआलीओ (वे तालिकः); वहइएसो (वेदेशः); बहएदो (वेदेह); 

वडञअन्मो (वेदभः); वदहस्साणरो ( वेश्चानरः); केअवं (केतवम्‌ 
साहो (वंशाखः); वदसालो (बंशालः) 

( ६० ) वेरादिर् गण मेँ एत्‌ के स्थान मे-अईइ आदेश धिकल्प 
से होता है । जेसे--बडरंः वेर वेरम्‌ ); कदलासो, केलासोकंलासः); 
करव, कैरवं (केरवम्‌ ); बदसवबणो, वेसवणो ( बेश्रबणः); 
वइसंपाअणो, वेसंपाअणो ( वेशम्पायनः); बवईआलिओ, वेआ 
जिओ ( वेताल्िकः); बइसिओ, वेसिञओ (बेशिकः); चत्तो, चेन्तो 
(चेतः) 

(६१ ) शब्द के आदि ओकार का आकार आदेश होता 
हे । जेसे-कोमुई (कौमुदी); जोव्वणं (योवनप ), कोत्थुहो 
(कोस्त॒भः); सोदग्गं (सौभाग्यम्‌ ); दोहग्गं ( दे)माग्यप्‌ ); गोदमो 
(गातमः), कोसंबी (कौशाम्बी); कोचो (कञ्चः); कोसिओ 
(कौशिकः) 

( ६२ ) सौन्दयोदि गण के शब्दों मँ अत्‌ के स्थान मे उत्‌ 


1, 2 मि 1 


१. प्राकृतमञ्जरी के श्रनुसार देत्यादि गणमें निन्नलिखित शब्द 
परिग्रहीत है- 
दैत्यः स्वैरं केटभवेरेदकौ च वैशाखः । 
वेशिकमेरवयेशम्पायनवेदेशि काश्च दैत्यादिः ॥ 
२. वैरादिगण मेँ रैर, कैतव, चैर, फैकास, देव शौर भैरव गृहीत 
है । शौरसेनी में दैव शब्द मेँ यह नियम लागू नदय होता । 
२. कल्पलतिका के श्रनुसार सौन्दर्यादिगण के शब्दयो टै 
सौन्दर्य शौण्डिको दौवारिकः शौण्डोपरिष्टकम्‌ । 
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अदेश होता है। जेसे-सुन्देरः ख॒न्दरिभं (सौन्दयेम्‌ ); संडो 
(शौण्डः); दुबारिओ (दौवारिकिः); सुञ्ञाय (अ) णो (मौञ्ञायनः); 
सुगन्त्तणं (सौगन्ध्यम्‌ ); पुलोमी (पौलोमी); सुवण्णिओ 
(सौवर्णिकः) 

(६३ ) कौदेयक ओर पौरादि' गणके शब्दोंमे ओत्‌ के 
स्थान मे अउ अदेश होता है । जेसे--करक्चेअस, ऊुक्खेअओं 
(कोन्तेयक); पउरो (पौरः); कडरओ(बो) (कौरवः); पडरिसं 
(पौरुषम्‌ ); सहं (सौधम्‌ ); गउडो (गोडः); मरली (मोलिः);. 
मउणं (मौनम्‌); सडरा (सौराः); कला (कोलाः) | 

विञेष- कोशल शब्द के विषयमे दो स्प होते है-- 

कोसलो, कउसलो (कोशलम्‌ ) 


( ६४ ) अब ओर अप उपसर्गो के आदि स्वर का आगेवाज्ञे 
सस्वर व्यजञ्चन के साथ (ओत्‌? विकल्प से होता है । जेसे- 
ओञआसो, अवसो (अवकाशः); ओसरईइ+ अवसरडइ (अपसरति); 
ओहणं, अअहणं (अपघनम्‌ ) | 


विश्ेष--उक्त नियम करीं पर नदीं भी लागू होता है| 
जेसे-अवगथं (अपगतम्‌ ); अवसदो (अपसदः). 


कौ्लेयः पौरुषः पौलोभिमौल्दौस्याधिक्रादयः ॥ 
प्राकृतमञ्जरी क अनुसार-- 
सौन्दयंशौण्डकौक्ञेयास्तथा मौक्लायनो ऽपि च। 
तथा दौवारिक्शेति सौन्दर्यादिरयं गणः॥ 
२. कल्पकरतिका के छनुपरार पौरादि निग्रलिचखित है- 
पौर पौरषशेलानि गौडक्षौरितक्तौरवाः । 
कोशलमौलिनौचित्यं पौराङृतिगणा मताः ॥ 


प्रथम अध्याय ९३. 


( ६.५ ) आगेवाले सस्वर व्यञ्जन के साथ उप के आदि स्वर 
के स्थान में उत्‌ ओर ओत्‌ आदेश विकल्प से होते है । जेसे- 
ऊउहसिं, ओहसिश्यं॑ (उपहसितम्‌ ); उआसो, ओभासो 
(उपवासः) । 


&‰ प्रथम अध्याय समाप्र ‰ 


1 


(र 
दवितीय अध्याय 

(१) स्वर से पर मे रहनेवाले, अनादिभूत तथा दूसरे 
किसी व्यञ्जन से संयोगरहित क, ग, च,ःज, त; द्‌, प, य अर 
व अन्तरो का प्रायः लुक्‌ होता है । कोप जेषे-लोओ, सदं! 
मउ, णलो, णोआ (लोकः, शकटम्‌ , सङुलम्‌ , नलः, नौका); 
गलोप जंसे--गभो, णर मअङ्को* साअरो, मादइरदी 
(नगो, नगरम्‌ › मृगाङ्कः, सागरः, सागीरथी); चरोप जेसे-- 
सई, कअग्गहोः* वअणं, सई, रोअदि, उद, सूं (शची; 
कचग्रहः, वचनन्‌ , सूची, रोचते, उचितम्‌ , सूचकम्‌); जलोप 
जेसे--एजओ, पञ गओ, रदं (रजकः, प्रजापतिः, 
पञ: > रजतम्‌ ); तलोप जे से-- विणे, किं, (4 सा-अलं, 
रअणं (वितानम्‌ , कृतम्‌ ; रसातलम्‌ › रलिम्‌ ), दरो जेसे- 

१. हेम० व्या° में सयदं पाठान्तर है। 

२. हेमण व्या० मेँ नश्रोः ‰ 

२. हेम० व्या० मेँ नयरं 

४. हेमण०व्या० में मयङ्कोः +, 

५. देम० व्या० मे कयरगहोः +; 

६. हेम० व्या० मेँ "पयावईैः „+ 

७. हेम० व्या० मँ ^रसा-यङ ,, 


द्वितीय अभ्याय ४ 


जड; नदः गा? मअणो वअणं, म ( यदि, नदी, गदा, 
क, अ % 
मदनः, वदनम्‌ , मदः); परोप जेसे--रिञः, सुउरिसो, कई, बिरन्ं 
( रिपुः, सुप॒रपः, कपिः, विपुलम्‌ ); यरोप जेसे-- दष्ट, 
णञअणं* विओओ, वाडणा ( दयालुः, नयनम्‌ , वियोगः, वायुना ); 
(२ [र १ द्‌ 
वरोप जेसे--जीञो, दिअहो, लाअण्णं `, बिओहो, बडञणलो 
( जीवः, दिवसः लाचण्यम्‌ › विबोधः; वडवानलः ) 


विशेष :--(क) प्रायः कहने से कदी-कदीं लोप नदीं होता 
हे । जेसे-सुकुखमं; प्रयाग-जलं, पियगमणं, 
सुगदो, अशुरू, सचावं, षिजणं, अतुलं, 
सुतर“ विदुरो, आदरो, अपारो, अजसो, 
देवो, दाणवो, सबहुमानम्‌ , इत्यादि ! 


(ख) स्वरसेपरमं नहींरहनेके कारण 
संकरो; संगमो, णद्छहरोः" धणंजओ, 


१, हेम व्या० में गयाः पाठान्तर है। 
२. देम व्यान्मे भयणोः ॐ 
३. हेम व्या० में दयालुः > 
४. हेम व्याग्मं (नयणं 
५. हेम व्या० में (लायण्णंः 
६. हेम व्या० मेँ चख्याणरोः > 
७, हेम व्या० मेँ गरक > 
<. हेम व्या० मेश्वुतारंः > 
६. हेम भ्या० मं क्क्कचरो > 


४१ प्राक्त व्याकरण 


पुरंदरो ओर संवरो इत्यादि मे लोप नहीं 
होता | 
(ग) अच्छो, वग्गो, अग्घो, मग्गो, आदिमे 
संयुक्त होने के कारण लोप नदीं होता है । 
( घ ) कालो; गन्धो, चोरो, जारो, तरूः द्बो 
पावंआदि मे आक्षर्‌ होने के कारण 
लोप नहीं होता है। 

(ङः) समास मँ उत्तर पद के आदि काज्लोप 
होता ओर नहीं भी होता है । जेसे-सह 
अरो, सहचसे, जलअरो, जलचरो, सहः 
आरो, सहकारो आदि | 

(च ) ऊुष्ं लोग किन्हीं प्रयोगोंमे ककालोप 
नहीं करकेग आदेश करते है जेसे- 
एगत्तणं ( एकल्वम्‌); एगो (एकः); अमुगो 
(अमुकः); आगारे ( आकारः ); आगरिसो 
( आकषः ) 


(छं) कहीं आदिके कादि वर्णोका भी लोप; 
कदींच काज ओर कहीं आपमे च 
काट आदेश भी होते देखे जाते है| 


१. शौरसेनी मेँ पताका, व्यापृत, श्रौर गर्भित णो छोड कर भ्रन्य 
तके स्थान मेद अआदेशदहोतादै। पताकाका पडाश्या, व्याप्त का 
च्वावडो रौर गमित का गन्भिणंमें सूपटदोतेदै। भरते तारका 
धकार होकर भरथो रूप होतादै। इसी प्रकारद्‌ का प्रायः जोप नदी 


द्वितीय अध्याय ६ 


आदि के कादि के लेप जेसे--स उण 
(स पुनः), सो अ (स च); इन्धं (चिम्‌ ) 
च का ज जेसे--पिसाजी ( पिशाची ); 


आषेमेच का ट जैसे--आरण्टणं 
( आङ्कच्वनम्‌ ) 


विश्येष-जदां नियम २.१. के अनुसार कादि वर्णो के 
लोप हो चुकने पर अ अथवा अवशिष्टः 
यहां लघुप्रयन्नतर यकार का उच्चारण जानना 
चाहिए । - 


(२) अवणेसे परमे अनादि पका लुक्‌ नदीं होता है। 
सैसे-सवहो (शपथः); सावो (शापः) 


(३) स्वर सेपर मे होनेवात्ञे असंयुक्त तथा अनादि खः 
घ,थ, ध ओरम अक्षसेंके स्थानम प्रायः ह अदेश होतादहै। 


दाता । जेसे-वदणं, सौदामिणी । प्रायः कटने से दिश्रच्रंमेंलोपदहो 
जातादहै। मागधी में छ के स्थानमेंश्वश्चादेशदोत्तादहै। जघ 
स्थानमेयहोताद्ै। यक्रारोप नहीं होता! पैशाची मेः त आ्ौर 
दके स्थानर्येतदोताहै। हृदयं का हितयं कूप दहोतादे। अपथंशमें 
स्वर से प्ररे ्रनादि श्रौर श्संयुक्तक, ख, त, थःपश्मौरफके स्थान 
मेँ क्मशःग, घ, द, ध, बश्रौरभयेही श्रदेश होते दै, पेशाचीर्भे 
चगं के तृतीय ओर चतुथं अक्षरो के स्थानम करमशः वर्म के प्रथम 
रौर द्वितीय श्रक्षर्‌ होते है। जैसे नगरं का नकरं तथा भगवती 
का फकवती । अ्रसङ्ग उपस्थित दो जनि के कारण यहो इतनी बतं 
लिखी गहं है । 


4 भ्राक्रत ठ्याकरण 


ख काह जैसे-- मदो, सुह, मेदला, लि्‌, पमुदेण, सरी, 
आलिहिता (मखः, सुखम्‌ › मेखला, लिखतिः प्रयुखेणः सखीः 
[कका सि ५५ ज ५ अं ९ 
आलिखिता); घ का ह जंसे--मेदो; जणं, मादो, लाद, 
| घु थ ज 
ल (मेघः, जघनप्‌ , माघः, लाघवम्‌ , लघु); थ का ह जंसषे-- 
नाहो, गाहा, मिहुणं, सहो, केहि? कहं, मणोरहा ( नाथः; 
गाथा, मिथुनन्‌ , शपथः, कथय, कथम्‌ , मनोरथः) ध कराह 
तेसे-- साहू, राहा, वाहो, विरो, वाद्‌, इंददएए , श्रदिञं, 
माहवीलदा, महुअरो (साधुः, राधा, बाधाः) बधिरः; वाधते, 
इन्द्रधनुः, अधिकम्‌ , माधवीलता, मधुकरः ; भ का हः जंसे- 
सहा, साबो, णहं, सोहइ, सोहणं, आहरणं, दुल्लही (सभ; 
स्वभावः, नमः, शोभते, शोभनम्‌ › आमरणम्‌ › दुलभः, 


विशेष-(क) स्वर से परमं नहीं रहने से--पंखो 
(शद्धः) संघो (सदः) ओर कंथा (कन्था)मे ह 
आदेश नहीं हू । 
(ख) संयुक्त होने प--लुम्पर्‌ (लुम्पति) ओर 
अक्खद्‌ (अक्षति) मे ह्‌ आदेश नदीं हुआ । 
(ग) आदि मं होने के कारण गजंतो (गज्यन्‌) 
खे ओर गजई्‌ घणो (गजेयत्तिघणः) मे अदेश 
नहीं हुआ । 
१. परथिवी शमर प्रथम को छोद्क्र शौरसेनी मे थ का प्रायः 
घ होता रै। जेसे-जधा (यथा), तधा (तथा) श्रौर श्रण्णधा 
(अन्यथा) । प्रथिवी के किए पटबौ श्रौर प्रथम के जिए पटम होते दै । 
२. शौरसेनीमे धक्षदके समान श्नौरभकषवे समान उश्वारण 
भरदोतादैत्तेमेतोधश्नौरभदहीरदतेहै। 


द्वितीय अध्यायं ४६ 


(घ) प्रायः कथन के बल से पखले (परखलः); 
पलंवघणो ( प्रलम्बघ्नः ), अधीरो (अवीरः); 
अघण्णो ( अधन्यः; ) जिणघम्मो ( जिनधमंः ) 
इत्यादि में ह आदेश नहीं होता । 


(£) स्वरसे परमेँ रहनेबाज्ञे असंयुक्त ओर अनादिरठ 
ओर उ के स्थान मेँ क्रमशःउ ठ ओरल अदेशदहोतेदहै। टका 
ड जेसे--णडो* भडो, विडवो, घडो, घडडइ्‌ ( नटः, भटः, विटपः, 
घटः, घरते ); ठ का ठ जेसे-मढो, सढो कमढो, कुढारो (मठः; 
शठः, कमठ, करुखारः ); ड का ल जेसे-बलवासुह, गसलो 
कील, तलावो, बलही ( बढवामुखम्‌ ; गरुडः, कीडति, तडागः, 
वली , 

विक्षेष--(क ) स्वरसे परमे पेसा कहनेसे घंटा 
(घण्टा) वे्ुठो ( वेङुण्टः); मोड ( युण्डम्‌ ) एवं 
कोंडं (कुण्डम ) मेटः, ठओौरडके स्थानम 
क्रमशः ड, ठ ओर ल नहीं हृए । 
( ख ) संयुक्त रहने के कारण खष्म; चिद्धइ 
( तिति ) खडगोकेट, ठ ओरडकेस्थानसमें 
डः ठ भरल नदीं हुए। 
( ग ) अनादि नदीं होने से टंकः, टां (स्थायी) 
ओरडिभोमेटः,ठडकेडः ढः, ल, नहीं हुए। 
(घ) कींपर टकाड नहीं होता ओर ण्यन्त 
पर्थातु मटकाल आदेश विकल्पसे होता 
है । अटडइ (अटति) मे डदेश का अभाव ओौर 
फाले, फाडेड ( पाटयति ) मेंरकेस्थानमेल 
भौर ड पयोयसे हुए । 


० श्रातं व्याकरण 


(डः) ड का ल आदेश प्रायिक दै, अतः आगेवात्ते 
शब्दो मे विकल्पसे ल होता ह । बिसं, बहिर, 
दालिम, दाडिमं; गलो, गुडे; णाली, नाडी; 
णलं, णडं । प्राकृत-प्रकाशकार दाडिमः; वडिसः 
निबिड मेल आदेश नद्ध मानते दै । कल्प 
लतिका कै मत से केवल पीडित ओर गुडमें 
बकल्पिक ल्व होता ह । घस्तुतः निविड, पीं 
ओर णीडंमेल का अभावदही उचित देः। 


(५) श्रतिः उपसगे म तकारके स्थानम प्रायः डकार 
अदेश होता दै । जेसे -पडिवण्णं ( प्रतिपन्नम्‌ ); पडिससो 
( प्रसिसरः ); पडिमा ( प्रतिमा ) 


विक्ञेष---श्रायः' कहने से आगे के उदाहरणों मे ठकार 
विधान बाला नियम नहीं लागू हुआ । पव 

( प्रतीपम्‌ ); संप ( संप्रति ); पडटहाणं (प्रति- 

छानम्‌ ); पटा (प्रतिष्ठा ); प्रइण्णा ( प्रतिज्ञा ) 

(६ ) ऋत्वादि गण" के शब्दाम तकारका दकार होता 

है । जेसे--उद्‌ ( तुः ); रद्‌ ( रजतम्‌ ); आअदो ( आगतः); 
णिष्वुदी ( निवरतः ); आउदी ( आवृतिः }; संदी (सतिः ); 
सुइदी ए सुकृतिः ); आदी ( आकृतिः ); हदो ( हतः ); संजदो 


१. ऋत्वादिगण के शब्द इस प्रकार उद्धिखित है :-- 
ऋतुः किरातो रजतष्व तातः सुसङ्घतं संमततसाम्प्रतश्च 
घुस्छृतिपरीतिसमा तशब्दास्तथाकृतिनिन्रेतितुल्यमेतत । 

छपश्चगंसमायुक्ते इतित इृतायत्ती । 

ऋत्वादिगणने नेया अन्ये शिषटुसारत्ः ॥ 
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( संयत ); विदं ( विधतम ); संजादो ८ संयातः ); संपदि 
( संप्रति ); पडिवदी ( प्रतिपत्तिः ) । 
पिरेष--उक्त नियम प्राकृतप्रकाश (२. ७.) के ऋष्वादिषु 
तो दः सूत्र के अनुसार बनाया गया ह | 
किन्तु साधारण प्राक्त के लिए इस नियम को 
नदीं मानते । वे कहते हँ किस तु शौरसेनी- 
मागधी-विषय एव दश्यत इति नोच्यते | अथौत्‌ 
यतः यह्‌ सूत्र शोरसेनी ओर मागधी माषा 
ही लागू होता है अतः हम इस्तका परित्याग 
करते हैँ | 
भरतः साधारण प्राकृत मे उक्त ग्ण में 
तकार का दकार आदेश नहीं होता। शूप इस 
प्रकार के होगे--उञ ( ऋतुः ); रभञं (रजतम्‌ ); 
एञं ( एतम्‌ ; गओ (गतः); संप्रं (साम्प्रतम्‌ ); 
जञ ( यतः ); तओ ( ततः); कञं ( रतम्‌ ); 
हसो ( हताशः ); ताओ ( तातः ) 


(७) देश ओौर दहः ्दीषि, ओर दीप धातुं कै दकार 
के स्थान में मशः ड, ल ओर वैकल्पिक ध आदिस होन 


जेसे -- 
प्रछत संस्कृत 
सद (द=ड) दशति 
उहड ( द=ड) दहति 
पलीवेड (द्‌=ल) प्रदीपयति) 
पलित्त (द्‌ =ल) प्रदीप्तम्‌ 


धिप्पड, दिष्पह्‌ ( वैकल्पिक ध्रा ) दीप्यति 


५५२ प्राकृत व्याकरण 


(८) स्वर से पर मे रहनेबाज्ते असंयुक्त ओर अनादि" 
नकाण अदिश होता दै। किन्तु आदिमे बतेमान असंयुक्त 
न काषिकल्पसेणहोतादैः। स्वर से पर अनादि ओर असं- 
युक्त न का ण जेसे -सअणं ( शयनम्‌ }; कणं ( कनकम्‌ ); 
वअणं ( बचनम्‌ ); माणुसो ( मानुपः )। आदि मे असंयुक्त 
न का वेकल्पिक ण जैसे --णरो, नरो (नरः); र्द, नई .नदी) 

विरोष-आदि मे वर्तमान संयुक्त न का बेकहिपक णतं 

नदीं होता । जेसे- न्यायः 

(६ ) स्वर से पर मेँ रदनेबाल्ते असंयुक्त ओर अनादिः 
के स्थान में प्रायः बव आदेश हयो जाता है। जेसे-सवहो 
(शपथः) सावो (शापः); उवसग्गो (उपसगे); परबो (प्रदीपः) 
कासबो (काश्यपः); पावं (पापम्‌ ); उवमा (उपमा); मदिवालो 
(महीपाल्लः); गोवेद्‌ (गोपयति); कलावो (कलापः); तवद्‌ (तपति); 
कयोलो ( कपोलः ) 


बिशेष--(क) स्वर से पर में रहनेवाले कटने से कम्प 
(कम्पते) मे व आदेश नहीं हआ । 
(ख) असंयुक्त कटने से अप्पमत्तो ८ अप्रमत्तः ) 
मे व आदेश नीं हु | 


१. प्राकरत-पाश २. ४. सवत्र ( रादि श्रौर नादि) नका 
, ण मानतादहै। उपरका नियम ८ हेमचन्द्र के ्रसुसार है) पैशाची 
मे णकारक्तानकारदहो जाता रै । 


२. शौरसेनी मे श्रपूचं शब्द के स्थान मे श्रवरू्वः श्रौर शर्वं 
येदोरूपहोतेदें) 
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(ग) आदि में रहने फे कारण पट (पठति) 
केपकावनहींहू। 
(ध) प्रायः कहनेसे रिञि(रिपुः)मै ब 
नदीं हज । 
( १० ) ण्यन्त पर धातु पकेस्थानमे फ आदेश होता 
हे । जेसे-फालेडः फाडेडइ ( पाटयति ) 


(११) स्वरसे परमँ रहनेवाले असंयुक्त , भौर अनादि 
फके स्थानम कदीम, कदींह ओर कीं दोनों (भञौरदह) 
हेते है । भ जेसे- रेभो (रेफः ); सिमा (शिफा)फका 


ह जैसे -यत्तादलं ८ सुक्तफलम्‌ }; दोनों जैसे--सेमातिआ, 


सेदालिआ ( शोफालिका ); सभरी, सहरी ( शफरी ) 

विशेष-( क ) स्वरसे परमं नहीं रहने के कारण 
गुम्फ ८ गुम्फति ) में उक्त नियम नहीं लगा । 

( ख ) संयुक्त हाने के कारण पुप्फं (पुष्प ) 

म नियम लागू नदींहृभा। 
(ग) आदिमे होनेफे कारण फणी के फः 

को उक्त आदेश नहीं हुए 

(१२) स्थर से पर मे रहनेवाल्ञे, असंयुक्त ओर अनादि व 


का ब अदेश होता है। जेसे-अलावू , अलारं (अलाबू ) 
सबलो ( शबलः ) 


( १३) विसिनी शब्द के वक्रे स्थानम म अदेश रोता 
है । जेसे--मिसिणी ( बिसिनी ) 


५४ म्राक्त व्याकरणं 


विश्चेष--उक्त नियम मे बिस के स्रीलिङ्ग रूप षिसिनी 
का उक्ञेख हुआ है । अतः विसं ( विसम्‌ ) मेँ 
यह नियम लागू नहीं हज । 
( १४ ) पद्‌ के आदियकाज' अदेश द्ोता है। जेैसेः- 
जसो ( यशः ); जमो ( यमः ); जाइ ८ याति ) 
वि्ञेष-८ क ) पद केआदिमे न होते के कारण अघ- 
अवो ( अवयवः ) मे नियम नहं लमा । 
( ख ) उपसगयुक्त हो जाने पर अनादियकामी 
ज अदेश होता है । जेसे-संजमो (संयमः) 
संजोभो ( संयोगः ); अवजसो ( अपयशः ) | 


८ ग ) कल्पलतिका के मत से सामान्यतः उन्तर 
पदस्थयकाभीज अदेशदहोतादहै। जसे -- 
गाढ-जोव्वणां (गाहयोवना); अजोग्णौ( अयोग्यः ) 


( घ ) कभी-कभी आदियकालोपमभी दहो जाता 
है । जेसे-अहाजाअं ( यथाजातम्‌ ) 


( १५ ) तीय एवं छत्‌ प्रत्ययां के यकार के स्थान मेँ? दिस्त. 
ज (ज ) अदेश विकल्प से होता है । जेसे- 


प्राद्रत सस्रत 
दील्ञी, दीओ हितीयः 
करणिज्नं, करणीं करणीयम्‌ 
रमणिल्नं रमणीञं रमणीयन्‌ 
पेल्ञे, पेञं पेयम्‌ 


0) , | ॥ 000 मी) कि, 2) वानः 


१.मागधीमेय काज श्ादेश नदीं ष्टोता हे । 
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( १६ ) युष्मद्‌ शब्द के यके स्थानम त अदेश होताहैः। 
नेसे-तुम्दारिसो ( युष्मादशः ) 
( १७ , दाया शब्द भरे यकार के स्थानें हकार आदेश 
होता है । जेसे-छाहा ( दाया ) 
( १८ ) हरिद्रादि गण के शब्दों भै असंयुक्त र के स्थान 
मे ल आदेश होता दै । जेसे-हलदा (हस्रा); दलिद्ो (दरिद्र 
(२६ ) संस्कृत वणेमालाकेशौरष फे स्थान में प्राकृत 
भ स अदेश होता है । जेसे-छुसो ( कुशः ); सेसो ( रोषः ) 
पिदोष--पस्तुस्थिति तो यड है कि प्राक्त वर्ण॑मालामे श 
ओर ष वर्णो लिए कोई स्थान ही नहीं हैः। 
(२०) अनुस्वार से पर मे रदनेवालेहके स्थानं मेध 
अदेश होता है। जसे-सिघो, सीहो ( सिंहः); संघासे, 
संहारो ( संहारः ) 
विशेष--कर्ही-कर्दः अनुस्पारसे परमे नदीं रहने परमी 
हका घ होता देखा जाता है। जेसे--दाधो 
( दाहः ) 
द्वितीय अध्याय समाघ्र। 
(+ 3०, 


१. कल्पलतिका के मत से दरिद्रादि गण यो है-- 
टरिद्रायुखराङ्गारसकृमारयुधिष्टिरः । 
करुणाचरणञ्चव परिखापरिघावपि ॥ 
किरातथाङ्रीचेव दरिद्रशरैवमादयः; । 
श्रादि शब्द से पारभद्रः जटर, निष्ठुर छर श्रपद्रार शब्दो कां 
हस गण में सग्रह क्रिया जाता टै। चरण शब्द शरीराद्गवाची गीत 
हे। सलिए “पहस्स चरणः में नियम नदी क्गता। मागधी श्रोर 
पेशाचीमेंरकेस्थानमेंलहोताहै।, 


प्रात 
मुत्तं 
सित्थं 
भत्तं 
मुत्तं 
दुद्धं 
मुद्ध 
सिणिद्धो 
सप्पओ 
खग्गो 
सज्नो 
उप्पलं 
उप्पाो 
मग्गो 
सुग्गरो 
गूमर 
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(१)कःगःटाडः, तःद्ःपः शः षओर स व्यञ्चन चण 
जब किसी संयोग के प्रथम अक्षर हों तो उनका लुक्‌ हो जाता 


[ कलक्‌ 
[| कलुक्‌ 
[ कलुक्‌ 
| कलक्‌ 
| गलुक्‌ 
 गलुक्‌ 
| गलुक्‌ 
| टलुक्‌ 


| उलुक्‌ 


लुक्‌ 
[ तलुक_ 
 तलुक्‌ 
| दलुक्‌ 


तद्वित ] 
द्वित्व | 


तद्धित |. 


तद्वि | 
धद्व | 
धद्वत | 
द्वित्व | 
पद्विख ] 
गद्टिस् | 
जद्धित्व | 
पदि | 
पद्वित्व ] 
गद्धिख | 
ग्ध | 
गद्वत | 


भे से ॥ ५ 
1 ओर अनादि मे बतेमान शेप घर्णो काद्ध होतादहै। 


सस्रत 
भुक्तम्‌ 
सिक्थम्‌ 
भक्तम्‌ 
म॒न्तम्‌ 
ङ्ग्धम्‌ 
मुग्धम्‌ 
स्िग्धम्‌ 
पट्पद्‌ः 
खगः 
पडजः 
उत्पलम्‌ 
उत्पातः 
मुदः 
मुद्रः 
मद्गुः 
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सुत्त [पलक ; तद्वि] सप्रम्‌ 
पल्नत्तं  [पलुक्‌ ; तद्वि], पयोघ्म्‌ 
गुत्तो [ पलुक्‌ ; तष्ट] गप्र 
निलो [ शलुक्‌ ; चदि] निश्चलः 
चुअईइ | शलुक्‌ ; हिस्वाभाव१ |] श्च्योतति 
गोद्धी [ष्रलुक्‌ ; ठद्वित्व) गोष्ठी 
निद्ुरो [ षलुक्‌ ; दद्वित्व] निष्टुरः 
खलिभं [ सलुक्‌ ;खकाद्विलामावः | स्खलितम्‌ 
णेहो [ सललुक्‌ *;णकाद्विस्वाभाव | स्ने्ः 


(२)म)न ओर यये व्यञ्जन यदि संयुक्त के अन्तिम अक्षर 
हों तो उनका लक्‌ होता है ओर अनादि मे घतेमान शेप वर्णो 
का द्वित हो जाता ह । जेसे-- 


सस्करृत 


ग्रत 

जुग्गं [ मलुक्‌  ; गद्टितव] युग्मम्‌ 
र्स्सी [ मलुक्‌ ; सदधि | रश्मिः 
सरो [ सलुक्‌  ; द्ित्वाभावः | स्मरः 
नम्गो [ नलुक ; गद्वि्व ] नग्नः 
भगो [नलुक्‌  ; गद्विख| मग्नः ` 
लग्ग [ नक्‌ ; गद्वत] लग्नम्‌ 
सोम्मो | यलुक्‌ ; मद्धित्व |] सौम्यः 


(२) ल), व, रये व्यञ्जन संयुक्त के आदयक्षर हों अथवा 
न्स्याक्षर चन्द्र शब्द को द्रोड़कर सवत्र ( संयुक्त कं आदि ओर 


|) 1 जे भ 


१.२.३. श्रादिर्मे होनेसे बुशः, खचरं श्रौररोदोमें दित्व 


नदीं इए । 


४. ध्रादि मे दोनेसेसरोके सनका द्वित्व नहीं हु । 


(~ प्राक्त व्याकरण 

अन्त में) उक्तं व्यञ्ननोंका लुक्‌ होताहै। ओर अनादि 

स्थित शेष वर्णो का द्वित होता है । जैसे- 

प्रात संस्कृत 

उक्षा | सयुक्तादि ललुक्‌ ; कदि] उल्का 
वक्लं [ संय॒क्तादि ललुक्‌ ; कटवि] वल्कलम्‌ 
सण्ं [ सयुक्तान्त्य लुक्‌ ; द्विस्वामाब | खछणम्‌ 
भिक्षवो [ संयुक्तान्त्य ललुक्‌ ; कृषि | विद्वः 
सदो | संयुक्तादि बलुक्‌ ; * ददित | शब्दः 
अहो [ संयुक्तादि बलुक्‌ ; दद्धि] अब्दः 
पिक्त [ संयुक्तान्त्य बलुक्‌ ; किख ] पक्वम्‌ 
धत्थं [ संयुक्तान्त्य बलुक ; द्वितवाभाव | ध्वस्तम्‌ 
अक्षो [ संयुक्तादिरलुक्‌ ; कद्वव] अकः 
वग्गो [ संयुक्तादि रलुक्‌ ; गिव] बगैः 
चक्ष [ संयुक्तान्त्य रुक्‌ ; कितव] चक्रः 
गहो [ संयुक्तान्त्य रलुक्‌ ; द्िखाभाव | प्रह 
रत्ती [ संयुक्तान्त्य रुक्‌ ; तद्वि] रातिः 


पिश्चेप--(क) चन्द्र शः 


द्कायन्द्रः यही रूपष्तारे । किन्तु 
हृपीकैश मद्ाचाये अपने व्याकरण के प्रू ५६ 
की पादरिप्पणी मे लिखते हँ कि € पिव ४6 
{011 चंदो 17 1080 (श्ापऽ 01}005. 


(ख ) ह इस्यादि मे जहाँ दोनों व्यञ्जनो का लक 
प्राप्न हो, व्यँ प्राचीन प्राकृत आचार्या के रूप 
दशान से कहीं संय॒क्त के आदि वणे कहीं अन्त्य 
वण ओर कीं बारी-बारी से दोनों वर्णो के लक 
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होते हँ । संयुक्तादिवणं का लुक्‌ जेसे--उच्विगो 
( उशनः ) विडणो (द्विगुणः ); कम्मसं ( कल्म. 
घम्‌ ।; स्वं ( सवम्‌ ); संयुक्तान्त्य वणे का लुक 
जेसे--कव्वं ( काव्यम्‌ ); कुल्ला ८ कुल्या › महव 
( माल्यम्‌ ); दिओ (द्विपः); दुई (्वनातिः) | 
बारी-बारी से आद्यन्त बणे लुक्‌ जेसे-वारं,. 
दारं ( दारम्‌) 


() द्र के रेफ का लुक्‌ िकल्प से होता है। जैसे--दोहो, 
द्रोहो ( द्रोहः ); रुदो, रुद्रो (रुद्रः); मड; भद्रं ( द्रम्‌ ); समुदयो, 
समुद्रो ( समुद्रः ); द्रो, दष्टो ( हदः ) 


(५) ज्ञाः घातु सम्बन्धी ज का लुक विकस्पसेहोताहै 
एवं अनादि ज का द्वित होता दैः । जेसे-सन्षल्नो, सव्दण्ण्‌ 
( स्वजः ): अप्पज्ञो, अप्पण्णू ( अल्पज्ञः ); अदिञ्जो, अदिण्ठू 
( अभिज्ञः); जारण णाणं ( ज्ञानम्‌ इवल्नो, दृइवण्णू 
{ देवन्ञः ); इङ्किअलो, इद्धिअण्ण्‌ ( द्घितजः ); मणे, मणोण्णं 
( मनोज्ञम्‌ ); पजा, पण्णा (प्रत्ना); अन्नाः आणाउ ( आज्ञा) 
संजा" सण्णां ( संज्ञा ) 

१. हृद शष्द्‌ की स्थितिपश्ष्ित्ति ( शके छिएं देखिए देम० २. 
१२० ) कै बा दरद कूप होता है। यहाँ हसी दह में उक्त नियम 
(२. ४.) लगजनेसे ददो भौर द्रहो रूप हुए छुचखोगमरका 
रोप करना नही चाहते शोर कुछ खोग द्रह को संस्कृत मानते है । 

२. आदि मेँ होने से दित्व नदीं हुश्रा । 

२. किंसी-करिसी पुस्तक मेँ श्रण्णाः पाठ मिलता है । 

४. स्वरसे परमे नीहोने स्ने तव नहीं हश्ा । 


&० प्रक्रत व्याकरण 


विहेष--की-कटी यदं नियम ' नरह लागू होता हे । 
जसे-षिण्णाणं ( विज्ञानम्‌ )° 
(६ ) अनादि एकाकी व्यञ्जनः जो कि पूर्वोक्त नियमों से 
संयुक्त व्यञ्जन के लुक्‌ होने पर अवशिष्ट रहता है हिप्को 
भ्राप्र करता दै । जेसे- 


प्राकृत । संस्कृत. 
दिद्टी [ षलठुक्‌; टद्वितव] दष्टः 
हत्थो [सलुक्‌; थद्धिख]| हस्तः 
(७) बगे के द्वितीय ओर चतुथं वर्णो के द्विव काः प्रसङ्ग 
हो तो द्वितीय बणे के उपर उसी बगे के प्रथम ` ओर चतुथं के 
उपर उसी बगं के तृतीय अक्षर होते है। जेसे-चकष्खाणं 
( व्याख्यानम्‌ ); अग्घो ( अघेः ) 
(८ ) दीघं स्वर एवं अनुस्वार से पर मे रहनेवाल्ते संयुक्तशोष 
व्यञ्जन ( ऊपर के नियमों से संयुक्ताक्षर मै व्यञ्जन के लुक हो 
जाने पर अवशिष्ट व्यञ्जन ) का द्विव नहीं होता हे ।° जेसे-- 


१,शोरसेनीमेज्ञ के स्थान में. न होतादहै। मागधी भौर 
पेशाचीमेंज्ञके स्थान मे व्ज होतादै। पैशाची मे राजन्‌ शब्द 
सम्बन्धी ज्ञ चिञ्‌ विक्रह्प से होता दै। शौरसेनी) गघी ओर 
पंशाचीमें न्य ओरण्यकेस्थानमेभीञ्बदहोता 

२. हेमचन्द्र ने नादौ शेषादेशयेोर्ित्वम्‌"ः २. ८९, सृप्र बनाकर 
खदेशकामभी द्वित्व माना दहै। जेमे--उक्तो, जक्खो, र्गो, स्जिची, 
रप्पी । कटी पर यह नियम नहीं लगता है। जेसे--कसिणो । श्रनादि 
कटने से खलिच्र, येरो, खम्भो में नियम नहीं लगा । 

२. यद्य दषं रौर श्रनु्वार नियमवश सम्पन्न ( लाक्षणिक ) श्र 
स्वाभाविक्र ( श्रलञाक्षणिक ) दोनो गृद्रीत टै। लाक्षणिक दीघो, 
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हदैसरो ( ईश्वरः); लासं ( लास्यम्‌ ); संकंतो ८ संक्रान्तः ) संश्चा 
( संध्या ) 

(६) रेफ" ओौर हकार का द्वित नदीं होता है। जेसे- 
संदेरं ( सौन्दयम्‌); बम्हवेरं ( ब्रह्मचर्यम्‌ ); धीरं ( पेयम्‌ ); 
विहलो ८ बिहलः ); कहावणो ( काषोपणः ) 

(१० ) वर्णो के द्वित करानेवाले पूर्वोक्त नियम समस्त 
( समासवाल्ते ) पदों मे विकल्प से प्रवृत्त होते हैँ । तात्पयं यह दै 
कि समासमं शेप ओर आदेश व्यञ्जन का दधित विकल्पसे 
होत्ता हैः । जेसे-नद-ग्गामो, नई-गामो ( नदी भरामः); कुसुम 
प्पयरो, कुसुम-पयसे ( कुसुम प्रकरः ); देव-तयुर; देव-थुई ( देव- 
स्त॒तिः ) इत्यादि । 

विशेष --कभी-कभी पूर्वोक्त द्विखविधायक नियमों की 

विप्रयता नदीं होने पर भी समास में पेकल्पिक 
द्वित होता देखा जाता दै । जेसे--पम्भुक्षःपमुकं 
( प्रमुक्तम्‌ ) तेल्लोक्तः तेलो ( बरेलोक्यम्‌ ) 
इत्यादि । 


( ११) तेलादिः गण के शव्द मँ प्राचीन प्राकृत आचार्यो 


नीस्षासो, फासो । शरलाक्षणिक दीर्घ दीघं---पासं, सीसं। लाक्षणिक अनु 
स्वार--तंसं शअरखक्षणिक्र शरनुस्वार-संफा, धिफो। यह नियम 
श्मादेश्मे भी लगता दहै। 
१. रेफ शेष नहीं मिक्ता है। श्रदेश दही भिल्ता है। देखो 
निथम ३.३. 
२. प्राकृत-प्रकाश स तेखादि गण के बदले नीडादि गणस कामः 
यिया गया है । कल्पल्लतिका मेँ नीडादि गण यो है-- 
नीड ग्याहृतमण्टूकसोतांसि प्रमयौषने । 
कुः स्थूरं तथा तेल त्रेदोक्यं च गणो यथा ॥ 


"र्‌ ग्रस्त ठ्राकरण 


के निणेया्नसार कीं अन्त्य ओर कहीं अनन्त्य व्यञ्नों का 
द्वित होता है। जपे-ते्लं ( तलम्‌ ); मंडको ( मण्डूकः ); 
उन्न्‌ ( ऋजुः ); सोन्तं ( सरोतः ); पेभ्मं (प्रेम ) षि (ब्रीडा); 
जोढ्बणं ८ यौचनम्‌ ) 

( १२) सेवादि" गण के शब्दों मे प्राचीन प्रारृत आचार्यौ 
के निणयातुसार करीं य॒ ओर कहीं अनन्त्य ( किन्तु 
अनादि ) व्यञ्नों का विकल्प से द्वि होता है । जेसे-सेष्वा, 
सेवा ८ सेवा ); विहितो, विहि ८ विहितः ); कोउदहङ्लं, कोड- 
हलं ( कौतुहलम्‌ ); वारक्लो, वाउलो ( व्याङलः ); नेड्‌, नीडः 
तेडं ( नीडम्‌ ); नका, नहा ( नखाः ); निहित्तोः नि्हिभो 
( निहितः ); बाहित्तो, बाहिञओओ ( व्याहतः ); माउक माठ 
( म्रदुकम्‌ ); एको, एओ ( एकः ); शुज्लो, थोरो ( स्थूल्तः ) हृत्त 
हं ८ हृतम्‌ ); दडव्धं, दवं (देवम्‌ ); तण्डि, तुण्डिमो 
( तूष्णीकः ), मुक्ते, मओ ( मूकः); खण्णू › खाणु ( स्थाणुः , 
थिष्णं, थीणं ( स्त्यानम्‌ ); अग्दकेरः अम्दकेरं (अस्मदीयम्‌ ) 
इत्यादि 

(१३) कषक स्थानमे ख अदेश दहता है। किन्तु ङ्ख 
स्थलों मेद ओर अदेश मी होते दै। ख आदेश जंसे- 


१, कल्पलतिका मेँ सेत्रादि गणयो दै-- 
सेवा कोतूटङं देवं विहितं मखजाुनी । 
पिबादयः सवा ( \ ) शब्दा एतदाया यथा्थंक्राः ॥ 
त्ेरोकयं कर्णिकारश्च वेश्या भज दुःखितम्‌ । 
सन्रिविश्वासनिश्वास्ता मनोऽलेश्वर रश्मयः ध 
दीर्षेकथिद्रत्‌ष्ीकमिन्रपुष्पाद्ि दुकमाः । 
दुष्करो निषछपुः कपरकररेप्नाप्तफसफृस्म्‌ ॥ 
नाग्रका्रास्तथाः शब्दाः सेतादिग्प्रसस्मत्राः । 
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वभो ( क्षयः ); लखणं ( लक्षणम्‌ }; छं ओौर ख देश जेसे- 
छण, खीणं (क्षीणम्‌); भ ओर ख अदेश जेसे-भिननई, 
खिद्यति ( दवयति ) 
( ९४ ) अद््यादि१ गण के शब्दों मेँ क्षुके स्थानमेंखन 
होकर छं आदेश होता है । जेसे-अच्छी (अक्षि); उच्छु (इषुः) 
पिशेष--स्थगित शब्दके स्थ के स्थानसमे भी उक्त 
नियम से छ आदेश हो जाता है। जैसे 
( स्थगितम्‌ ) 


श 


( १८ ) उत्सव अथं के वाचक क्षण शब्दमेंक्ष के स्थान 
में ¢ मे रे 
मंच आदेश होता है । उत्सत्र अथे मेँ जषे- बणे, समय 
अथे में जेसे--खणो ( कणः ) 

( १६ ) संयुक्त क्म ओर दम के स्थान मे प अदेश होता 
हे । क्म मं जसे--रुप्पं, रुप्पिणी ८( रुक्मम्‌ › रुक्मिणी ) । 
डम में जेसे--ङप्पलं ( इड्मलम्‌ ) 

विशेष--कदी-कदीं क्म के लिए च्म अदेश भी देखा 

जाता है । जेसे--रुच्मी ८ रुक्मी ) 

( १७ ) ष्क ओर स्क के स्थानमे ख आदेश होता है, यदि 
उन संयुक्ताक्षर से धरित शब्द्‌ द्वारा किसी नाम (संज्ञा) की 
भतीतति होती हो । ष्क का ख जेसे-- पोक्खरं (पुव्करम्‌ ); पोक्ल- 

१. कल्पलतिका के अनुसार श्रदयादि गण ग रै-- 

घ्मनाक्षिचक्षुरघवुण्णक्षार उल्क्िप्रमक्षिकेः । 
दक्षो वक्षः सद्षोऽक्ष चेत्र्ीरेश्चुकुक्षयः ५ 
छुषा चेत्यादयः शब्दा अद्यादिगणसम्मताः | 


६४ प्रात व्याकरण 


रिप (वुष्करिणी); निक्खं ( निष्क्‌) सक का ख जेसे- 
खंघो ( स्कन्धः) खंधावारो ( स्कन्धावारः ) 

विशेषसंज्ञा नदीं हाने से इुक्ररं ८ दुष्करम्‌ ) निक्ाम्मं 

( निष्कराम्यप्‌ ) ओर सक्वअं ( संस्कृतम्‌ ) में उक्त 
नियम लागू नहीं हुआ । 

( शत ) चट, इष्ट ओर संदष्ट शब्द्‌ के ट को छोडकर अन्य 
षके स्थानम उ अदेश होता दै। जेसे-लद्री (यष्टिः) सुद्ध 
(मुष्टिः); दद्धि (चिः); सिद्धी (खष्टिः); पुद्ठो (पुष्टः); 
कटं ( कष्टम्‌ ) 

विेष--ष् आदिमे ठ अदेश नदींहोनेसे द्टरोडट्रा 

चुण्ण व्य ओौर संदे रूप होते है । 

८ १६ ) चस्य शब्द्‌ के स्य को द्लोडकर अन्य त्य के स्थानें 
च आदेश होता दै । जैसे- सं ( सत्यम्‌ ); पश्चभो ( प्रत्ययः ); 
निच्चं ( नित्यम्‌ ); पचवच्छं ( प्रव्यक्षुप्‌ ) 

विश्ेष-- चैद्य शब्द्‌ का चडततं रूप होता हे । 

(२० ) कुद स्थलों मे त्व; थ्व, द्र ओरध्व के स्थानमें 
मशः च, च्छ, ज ओर उम अदिश होते है । त्व का जपसे- 
भ.श्चा, णचा; सच्चा (मुक्त्वा, ज्ञात्वा श्रुला ); थ्व रका जेसे-- 

च्छी (प्रथ्वी);द्रका जेसे--बिजं ( व्िद्रान्‌); ध्व का 
जैसेः--वुञ्फा ( बुद्धवा ) 

(२१) धूतोदि गण के शब्दो. को घ्योकर अन्य तेकाट 
आदेश विकल्प से होता है। जेसे-केव्चे ८ केवन्तेः ); वही 
(वर्तिः); णष्जो (नक्तकः); णदं (नतकी) संबह्टिथं (सेवर्तिंकम्‌ ) 
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विशेप--घूतौदि गण मे उक्त नियम लागू नदीं होता 

धत्तो, किची, वत्ता, आघत्तणं, निवत्तणं, परवन्तणं, संबत्तणं, 
आवन, निवत्त, पवत्तओ, संघन्तभ, वत्ति, वत्ति, 
कत्तिओ, उक्षत्तिओ, कन्तरी, मुन्नी, युन्नो, मुत्तो । 


(२२) ष्टस्य से परमे बतमान ध्य, श्च, त्स ओर प्स 
के स्थानम छ आदेश होता ह्‌ । किन्तु निश्चलं शब्दके 
कां अदिश नदीं होता । थ्य का छ जेसे;ः-पच्छं (पथ्यम) 
पच्छा ( पथ्या); भिच्छा ( मिथ्या); र्च्छा (रथ्या) 
श का छ जेसे -पच्छिमं (पथ्िमप्‌); अच्छरं (आश्यम्‌ ) 
पच्छा ( पश्चात्‌ ) त्स का छ जसे :ः--उन्छाहो ( उत्साहः ); 

मन्दरे ( मन्सरः ); चच्छा ( वत्सः) प्रका छ जंसे- 
लिच्छड ( ज्िप्सति ); जरानइ ( जुगुप्नते ); अच्छरा 
( अप्म॑राः ) 


पिश्चेप--(क) स्व सर पर मं नही रने से उसारिओ 
( उस्सारितः ) मेँ उक्त नियम नदीं लगा। 
(ख) निल शब्द का गिच्चले रूप होता हैः | 
षै # ५१ # ५ 
(ग) तथ्य का आप प्राक्त शूप तत्थं ओर्‌ तज्चं होता है | 


(२३ ) संयुक्तद्य, य्य ओर य्य केस्थान मंज 
आदेशदहदोताद्। दयकाज जंसेः-मजं, अवज, वेलं 
चिल्ला ( मद्यम्‌ , अवदम्‌ , वेप्‌, विया) स्य काज 


[1 


१. धूरततादि गण में धूतं, कीति, वार्ता, आवर्तन, निचततंन, प्रवत॑न, 
+ ¢ ४ निवर्तक [५ + ^ वर्धि 
संवतन; श्रावतक , प्रवतं, संवतेक, वर्षिका, वार्तिक, कार्तिक्छ, 
उत्कर्सित, कतरी, मूरति, मूतं रौर सुद्र शब्द परिगणित है । 


६६ भ्राक्रृत व्याकरण 


लेसे --जन्नो, सेज्ञा ( जय्यः, शय्या › ग्य काज सैसेः 
मजा, कन्न, वज्ञ, पल्लाभो, पन्तं (भाय्यो, काययम्‌ , वयम्‌ , 
पय्यीयः, पयन्तम्‌ ) 


विशेष--(क, सोरसेनी में य्येके स्थानम ध्यमी 
होता हे 
(ख) पैशाचीमें स्येके स्थानम कहीं रिय आदेश 


होता है । 


(२४) ध्यकेस्थानमेंभण्वंम्न ओर ज्ञ के स्थान 
मे ण्मादेश होते है। ध्या जैसे ः-- काणे, उव- 
उमा, सञ्ाओ, मस्म, विंञ्छो, अञ्माओ ८ ध्यानम्‌ , उपा- 
ध्यायः, साध्यायः या स्वाध्यायः, मध्यम्‌ , विन्ध्यः, अध्यायः ) 
स्का ण जसे --निष्णं, पञ्जुण्णो, ( निभ्रम्‌ , प्रदयुञ्नः ) 
ज्ञकाण जसे ः-णाणं, संणा, पण्णा, विण्णाणं ( ज्ञानत्‌ , 
सज्ञा, प्रज्ञा, चिज्ञानम्‌ ) 


( २५ ) समस्त ओर स्तम्ब के स्त को ह्ध.ङकर अन्य 
स्त के स्थान में थ अदेश होता है । जेसेः--हत्थो, थोत्त, 
थोअं, पर्थरो, थु (हस्तः, स्तोत्रम्‌ , स्तोकम्‌ , प्रस्तरः, स्तुतिः) 

विक्ञेष-- (क) मागधी में स्त ओर थं कै स्थानम स्त 
ही होता हे । 

(ख) समस्त शब्द का रूप समन्तं ओर स्तम्ब शब्द्‌ का 
तंबो होता हे | 


(२६) संयुक्तन्म के स्थानम म अदेश होता ह । 
जेसेः-जम्मो, मम्महो ८ जन्म, मन्मथः ) 


तृतीय अध्याय ६७ 


(२७ ) ष्प ओौरस्प के स्थानम फब्मदेश होता 
हे। ष्प्‌ का फ जसे ः-- पुप्फं, सफ्फ, निफ्फेसो ८ पुष्पम्‌ , 
शाध्पत्र , निष्पेषः) स्पका फ्‌ जसे --फदणं, पडिफ्फी 
फंसो ( स्पन्दनम्‌ , प्रतिस्पर्धी, स्पशः ) 


(रत ) संयुक्तं र, ष्ण, सर, ह, ह ओर सदम शब्द 
कदम कंस्थानमें ण्हआदेश होता है श्रक्राण्ह 
जैसे ः--पण्दो ( प्रश्नः); ष्ण का ण्ह जैसे ः-- विष्टर, कण्टो, 
उण्टीसं ( विष्णु कृष्णः, उष्णीषत्‌ ) ख का ण्ह लेसे 
जोण्टा, ण्ठा, ण्टाणं, बण्ही, जग्टर ( व्योत्छ्ला, खायुः, सानन 
वहिः, जह: ) हन का ण्ड जंसे {--पुच्वण्ो, अवरण्डो (पूवां 
अर्पैराहः ) ष्ण क्ाण्ट्‌ जेसेः-सण्हं, तिण्टं ( शदणम्‌ 
चणम्‌ ) सक््मकेकष्मका ण्ह जंसेः--सण्हं ( सद्म ) 


( २६ ) संयुक्तं र्म. प्म.स्म आअरद्यकरे स्थानम 
म्ह आदेश होता है । इम का म्ह जेसे --कम्दारो (काश्मीरः) 
प्म का म्ह जेसे :ः--गिम्हो, उम्दं ( गरीष्म, उष्मा); स्मका 
म्ह जसे :--अम्दास्सि, विम्हओ ( अस्मादृशः, षिस्मयः ) 
ह्य का म्ह जैसे --बम्दा, सम्दो, बम्टणो, बम्दचरं ( ब्रह्मा, 
स॒द्यः, व्राह्मणः, व्रह्मचय॑म्‌ ) 


पिशेष--(क) बह्मचयप्‌ के ज्तिए कभी-कभी बम्भवेरं 
रूप भी देखा जाता हे । 


(सव) रमिः अर स्मरः मे उक्तं नियम लागू नही होता 
है । जैसे :--रस्सी, ससे । 


६८ प्राक्त वयाकरण 


(३० ) संयुक्तं दके स्थानम भः अदिश होतादह ¦ 
१ । ५. कः $ 
जसं --समो, मभ, राज्मं ( सद्यः, मद्यप , गृह्य्‌ ) 


(३१) संयुक्त ह्व के स्थान मे ल्ह आदेश होता है । 
जेस :--कल्दार, पल्दाभ ( कारम्‌ , प्रह्ादः ) 


( ३२ ) जिस संयुक्त अक्षर का अन्त लकार से होता 
हो द्य > 7१ >) ~ म) ‡ > छ मि 
हो उसका विप्रकपं देता है| ओर पूं के अद्र के 
इत्व भी दता है | जेसे:--फिलिण्णं, किलिष्ट, सिति, 
पिलष्रः सिज्ेओ, किलेसो, मिलाणं, किलिस्सद ( क्िच्नप्‌ , 
किप्‌ , श्लिष, प्लुष्टम्‌, रलोकः, क्रोशः, म्लानम्‌ . 
करिश्यति ) 


। 
विश्ञेप--कमो ( क्लमः ); पवो ( प्लवः ) ओर सु. 
पतो ( शुक्लपक्षः ) मँ उक्त नियम लागू नहीं हाता | 


( ३३ ) उफारन्त किन्तु दीप्रत्ययान्त तन्वी ( तनु + 
ई ) सहश शब्दे भं वतमान संयुक्ताक्षर का विप्रकपं होता 
हे ओर पृं के शाश्नरक्रा उफार स्वरसे योन होता दै । 
जेसे ---पिशुवी, उणु ( नन्धी ); लवी, लु ( रघ्वी ); 
गवी, गुर ( गुर्वीं ); युवी ( प्रभ्वी ) 
 विक्षेप--उरं नियम की विपयता नरह रहते प्रमी 
सुरुग्धो ( सुतर: ) में नियम प्रवृत्त दो नाता दे । प्राक्त कै 
प्राचीन ऋषियों के अनुसार सृचम शब्द का सुद्रुमं रूप 
हो जाता है | 


१. विप्रकषे से तात्पयं पृथक्‌ होने से दै । 


तृतीय अभ्याय ६६ 


(३४ ) जव श्वस्‌ ओर स्व शब्द छफिसी समास के 
अङ्क न होकर प्रथकृठी प्छ पद हे तव इनका विप्रकर्ष 
स्मे जाता एवं पूवे व्यञ्जन सें उस्वर कायोममभी हे 
जाता दे | जसे :- 


प्राकृत संस्कृत 
सुषे कञं नधः कृत्‌ 
सुवे जना स्वे जनाः 


विशचेष-देमचन्द्र ने २.११४. मे एकस्वरवाले पद में 
शस्‌ आर स्व शर्ष्डा फा उक्तं कायं माना उसका मी 
तात्पय प्रथक्‌ ही एक पद्‌ दने ड | समास का अङ्ग 
हो जाने पर सयो ( स्वजनः ) ह्य जात। ध | 


( ३५ ) शीलं ( स्वभाव, आदत), घम ( गुन) 
अथवा साधु ( प्रवीण) थस उखा प्रस्यय स्नाते ह उनक्र 
स्थान मे द्रः आदिश होता ह्‌ । जेसे:--हसिरो, रचिरो 
लज्निरो, सभिये, जम्पिरो, बेविरो, उसमिरो ८ टसनशीलः 
हस्यादि ) 


विक्षेषप-कोई-कोश वन्‌ के स्थानम हीष्टररः का 
अदेश मानतेष्टै। उनके मनसे संस्कत के नमी अर 
गमी कर जिग निर ओर गमिर श्प नह सिद्ध होते । 


(३६) क्तवा प्रस्ययके स्थान मे तुम्‌; अत्‌, तू 
भौर तुआण ये £ आदेश होते हं । जसे :- 


७० प्राक्त व्याकरण 

प्राकृत संस्कृत 
ददं [ क्त्वा = तुम | दग्ध्वा 
मन्त ® | मुक्त्वा 
भमि [ त्त्वा = अत्‌ | श्रमित्वा 
रभि [ ;; | रन्त्या 
घेत्तूण [ क्त्वा = तूण ] गृहीत्वा 
काडण [ }; 0. करत्वा 
भोत्तुजाणः [ क्तवातुाण | भुक्त्वा 
सीउआणं क त्क सपित्वा 


विशेष-- (क) कर्दी-फर्ह तुपवालेम्‌ करै अनुस्वार करा 
लोपहो जाता है । जैसेः--वन्दित्तु। व कालोप करके 
बन्दित्वा संस्कृत का वन्दित्ता प्राकृत रूप बनता द | 


म 


(ख) शौरसेनी में क्त्वा के स्थान मे इय ओर दृण 
आदेशहोते द| छर ओर गम धातुभ। से अदूयदोता देः । 
मागधी-आधन्ती मे क्तवाके स्थानम तूण अष्टेश होता 
है । अपश्रशमें क्त्वाके स्थान मे इ, उद्‌, विअवि 
आदेश्‌ होते ह | 


(३७ ) इद्मथ मे प्रयुक्त प्रस्ययों के स्थान मं 
म 
करः आदेश होता दै । जैसे :--तुम्हकेरे, अम्टकेरो ८ युप्म- 
दीयः; अस्मदीयः ) 


१. २. हेमचन्द्र २.१४६ मेँ भेततु्राण श्रौर सेउच्राण रूप भिरते है । 
३. किसी से सम्बन्ध रखनेवाला पुरोवर्ती पदाथ । जैसे-तुम्दारा 
यह ग्रन्थ, इस श्चथं में संस्कत में थुप्मदीयो मन्थः एसा प्रयोग इदमथं मे है । 


तृतीय अध्याय ७१ 


मेशेष-मरईेअ-पक्खे, पाणि्रीआ ( सदीयपक्ते; पाणि- 
नीयाः ) मै उक्त नियम नहीं लगतादै | पर ओौर राजन्‌ 
शब्दां से पारक्कं ओर रादक्कं भी बनते हं | 
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( ३८ ) इदमथं मे युच्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दोसे परमेँ 
रहनेबल्ते अन्‌ प्रत्यय के स्थान मे (एच्चयः आदेश 
होता दै । जैसे :--तुम्हेच्चयं, अम्हेच्चयं ( योौष्माकम्‌ , 
आस्माकप्‌ ) 


विरोष-अपथ्रश मे इदमथं प्रत्ययो के स्थान में केवल 
(आरः आदेश होता है । यथा :--अम्हारो ( अस्मदीयः ) । 

(२३६) स्व प्रत्यय के स्थान में !“डिमाः ओर न्तणः 
आदेश विकल्प से होते दै जेसे:ः--पीणिमा, पीणत्तणं 
( पीनत्वप्‌ ) 

विशेष--तल्‌ ८ ता ) प्रस्ययान्त पीनता आदि के 
स्थान में पीणा ८ या) इप्यादि रूप होतेह । पीणदा रूप 
विशेष प्राकृत में मलेदीहोताहो, किन्तु सामान्य प्राकृत 
म नहींहोता। हों प्राछृतप्रकाशकार छल प्राकृतो मे तल्‌ 
प्रस्यय के स्थान में ददा आदेश करते ह | 


८ ४० ) श्ंकोठवर्जित शब्दस पर मे आनेबाल्ते 'तेलः 
प्रत्यय के स्थान मे डज्ञ आदेश दोता हैः । जेस :--इङ्खदी- 
+ ध 
एलं ( इङ्दीतलम्‌ ) 
विश्चेष--अंकोटठ शब्द से अंकोष्तेह्लं रूप होता दै । 


१. म्रा भ्र ४ २. 


५७२ प्रार्रते उयाक्ररण 


(४१) यद्‌; तद्‌ ओर पतद्‌ शब्दौ से पर में अआने- 
वाने परिमाणाथंक प्रत्यय कैः स्थान में धत्ति" आदेश होना 
हे ओर एतद्‌ शब्द करा लुक मी हेता दै । जेसे:ः--जिततिभंः 
तित्तिअं, इत्तिअं ८ यावत्‌ , तावन्‌ › एतावत्‌ } 


.. (४२) इदम्‌, किम्‌ , यद्‌, तद्‌ ओर एतद्‌ शब्द मे 
पर मे आनेवाने परिमाणार्थ॑क प्रत्यय के स्थान में उ्तिओैः 
'ठेत्तिलः ओर “डदह" अदिश होते ह | इन प्रत्यये के आने 
पर एतद्‌ शब्द का लुक्‌ हयो जाता दै । इदम्‌ शब्द से जेस :- 
एत्ति एत्तिलं, ददं ८ इयन्‌ ); कत्ति्जः केत्तिले, कदं 
( कियत्‌ ); जेत्तिओं, जेत्तिलं, जेदहं ( यावत्‌ ); तेत्तिअं, तेनिलं, 
तेदह, ( ताघत्‌ ), एत्तिअं, एत्तिले, णदं ( एतावत्‌ ) 


( ३ ) कृत्वस्‌ प्रत्यय ( च्िया की अभ्यावृत्ति की गणना 
त विर्‌ | {था प्‌ ४।९। = ह 
अथ मे होनेवातति) के स्थान मेः हृत्त अद्रेश रता 
है । जेसे -- बहून ८ बहुकः ) 


( ४) मतुप्‌ प्रव्यय के स्थान में आलु, इल, उल, 
आलः, वन्त ओर इन्त आदेश होते दै । आहु जसे -- 
साष्ट, णहा ( ईस्योवान्‌ , निद्राधान्‌ ) इष्ट जैसे --धिञ- 
रिल्लो, सोहिल्लो ( विकारवान , शोभाव्रान ) उद जसे :- 
विआर्न्ञो, मंसह्लो ८ विकाखान्‌ , मांसवान्‌ ›) आल जैसे - 
रसालो, जगलो, जोण्ालो ८ रसवान्‌ , जवान्‌ , ज्योत्मा- 





१. प्रत्ययो के रादि द्‌ के इत्‌ शर्थात्‌ लुप होने से यद्‌ श्रौर तदु के 
टि श्र्थात्‌ श्रद्भाग का भी रोप दहो जाता दै । 
२. द° संख्यायाः करियाभ्यादरत्तिगणने कृत्व्ुच्‌ ।* पा० सू ° ५।४।२७ 


तृतीय अध्याय ७द 


(1 व क घ्र 1 क, [क्‌ हकः तो धन त 
वान्‌ ) वन्त अंसं ः-धरणवन्तः, मत्तिवन्तो ( धनवान्‌ , 


मक्तिमान्‌ ) 

षिश्नेष--(क) हेमचन्द्र के मन से मन्त ओर इर आदेश 
मी होते हं । रसे ---सिरिमंतो, पुण्णमंतो, धणिसो 
( श्रीमान्‌ › पुण्यवान्‌ › घनवाम्‌ ) 

(ख) ङं लोगां का कटनादहे किं इल्व ओर उल्ल 
सावत्रिक न होकर पाणिनीय व्याकरण के शैपिक प्रकरण में 
ही आते है । जैसे :--पुरि्लं ८ पौरस्त्यप्‌ ), अष्पु्ल 
( आत्मीयम्‌ ) 

(४५) वति प्रत्यय के स्थान सें “ठवः यह अदेश 
होता है । जेमे :-- महृव्व ८ मघवन्‌ ) 

स्वार्थिक प्रत्यय | 


प्राक्त प्रत्यय संस्छरत प्राद्त प्रत्यय सस्त 


नघह्लो ल्ल नवः मिसालिअ डालि मिश्र 
पकल्लो, पकन्लो ,, णकः दीहरं र॒ द्री; 
अधरिल्लो , उपरि चिल्ला ल॒ विद्युत्‌ 
मया मया | ४ पललं  पत्रनू 
भमया डमया| ~< पीवलं | ^ 

५ + [४ अं + मे अ ल पीतप 
सणिञअं डि शनः पी | 

मणिं ५ अध्रलो ,„„ अन्धः 

(म # {“ समाक ध 

मणञं इअं | ~ जमलं + यमः 


विक्ञेप- स्वाथ मे सभी शब्दों से क प्रव्यय होता हे | 
तृतीय अध्याय समाप्त 


न 


चतुथं अध्याय 
[ शब्दसाधन प्रकरण | 


(१) प्राकृत मे संस्छृत के समान दी पुलिङ्ग, 
खीलिङ्ग ओर नपुंसक लिङ्ग होते ह । 


विशेष-- संस्कत के जिन शब्टोंका प्रछत मे लिङ्ग 
वदल जाता है उनके विषयमे इस म्रन्थ के १-३८-४५ 
तक मे विचार किया गया दहै 


(२) प्राकृत मे संस्कृत कै समान तीनों घचनन 
होकर एकवचन ओर बहुवचन दी होते है | 


(३) कती आदि द्वो कारको करी चनतुर्थीरदित 
विभक्तयो प्रक्रत शब्दों के आने प्रयुक्त होती हँ । चतुर्थ 
के स्थानकी पूर्ति पश्र विमक्तिसे होती दै । चिभक्तियां 
के नाम पाणिनि के नामकरण के अनुसार हीदं | 


(  ) प्राकृत मे अवगोन्त (अ ओौरओआ स अन्त 
दोनेवाले ), इवान्त (इ आओौर ई से अन्त होनेवाते ), 
उवणान्त (उ ओर ङ से अन्त होनेवाले ), ऋषरणौन्त 
( ऋ से अन्त होनेवल्ति ) तथा हलन्त ८ जिनके अन्तमं 


व्यञ्जन अक्षर आये हों) ये पांच प्रकार के शब्दं पाये 
जाति दं 


विश्चेष--बस्तुतः प्रयोग मे ऋकारान्त तथा हलन्त शब्दो 
की उपलन्धि नहीं होने से तीन दी प्रकार के शब्द रह जाते है । 


चतुथं अध्याय ७४ 


( ५ ) पिङ्ग मेँ वतमान हस्व अकारान्त शब्द के आगे 
आनेवाली प्रथमा के एकवचन की सुः धिभक्ति के स्थान में 
ओः अदेश होता है । जैसे :--देवो, हरिंदो, हदो 
( देवः, टरिश्नन्द्रः, हदः ) 

विशेष-(क) मागधी मे सके परमेँ रहने पर अन्त 
के अकाएहो जाताद्‌ ओरसुकालोपदहो जाता हे । 
जेसे :-- रक्ते, एशे, मेगे ( वृक्षः, एषः, मेषः ) 

(ख) अपभ्रश्च मे सु ओरअपर्‌ के परमे रहने पर अन्त 
केअ करे स्थान में उ अदेश माना जाता हे । 

( & ) जस, शस्‌, ङसि ओर आम्‌ इन विभक्तियों 
के पर में रहने पर पू्लिङ्ग शब्द के अन्स्यञअ के स्थान में 
आ अदेश होता हे तथा जस्‌ ओौर शस्‌ विभक्तयो का लोप 
होता है । जेसे :--देवा, णउला ८ देवाः, देवान्‌ , नकुलः, 
नङकुलान्‌ ) 


(७ ) अदन्त (अ सरे अन्त होनेबाल्े) शब्द से पर 
६.1 +~ स्‌ भ 
मे आनेघाल्े अम्‌ के अकार का लुक्‌ हो जाता है । जेसे:-- 
देष, णउलं ( देवे, नकुलम्‌ ) 





( ८ ) हस्व अकारान्त शब्द से पर म आनेवाल्ेटा 
( तृतीया के एकवचन ) ओर आप्‌ ८ पष्ठी के बहुवचन ) के 
में ५ न ५ थव 
स्थान में ण अदेश होता है । जैसे ः--देत्रेण, देवाण, अथवा 
देवाणं ( देवेन, देवानाम्‌ } 


विक्षेष-अपथ्रशमे टा के स्थान में ण्ण ओर अनु- 
स्वार होतेह । तथाटाके परमे रहने षरअका निर्य 
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पे 


ता हे ण्वं भिस्‌ के पर में रहने पर विकल्प स। 
परमं अप्‌ काह आदेश टोता द्द | 

( ६ ) अदन्त (अ से अन्त होनेवाले ) शब्दं चः 
अन्तिमि अके स्थान मे एहोनादे, यदि उनसे आगे डि 
( सप्रसी-एकवबचन ) ओर ङस्‌ ( पष्ठी-एकवचन ) से भिन्न 
विभक्त्या आती हों । जसे: देवेहि, देषु, "उलर्हि, 
णरलेसु ८ देषेः देवेषु, नुले, नङलेपु ) 

(८ १० ) अदन्त (अ से अन्त होनेवाले ) शब्द से पर 
मे आनेवाल्ते सिस के स्थान समे केवल ( अन॒नासिक एवं 
अनुस्वार से रहित ), सानुनासिक ओर सानुस्वार शि" अप्रेश 
दोता है । जेसे--देवेहि, देवरे. देवेहिं, णलि, उनि , 
णडउलेहिं ( देषः, नकुलः ) 

विशेष--श्राकृतग्रकाकश्ष' ओर करषलतिकाः र 
अनुसार सिस कै स्थान में केवल हिम्‌ अद्रिश किया जाताहे। 

( ११) अदन्त (अ सरे अन्त ठनेवात्ते ) शब्द स पर 
में आनेवाले ङसि के स्थानमेंत्तो,दा, दु, हि ओर रितो 
आदेशे । दयो आरके व्कारका लुकमी रोवा 
है । जंसं :--देवत्तो, ठेवा, देवाड, द्वेवाहि भौर 
देवाहिन्तो * ८ देषात्‌ ) 

विरोष--(क) प्राकृतग्रकाश्च सोर कल्पिका के 
अनुसार ङसिके स्थान में आदरो, दु तथा हि अद्रेश 
किये जते हैं | 


१. हेमचन्द्र ( ३. ८. ) के श्रनुसार उसि का ल्लुक्‌ दोकर एकं षप 
देवाः भीटहोतादहै, 


एत्व 
= 
सस्‌ 


चतुथं अध्याय ७७. 


(ख) श्लोरसेनी मं उसि के स्थानमें आदो, चौर 
आदुः आदेश होते ह, किन्तु कृर्परलतिका के अनुसार केवल 
"द्‌" आदेश होता हे । 

(ण) पेश्चाची में उसि के स्थान मे आतोः ओर (आत्तः 
अदेश होते ह 

(घ) अप्भज्न मे डसि के स्थान में ह" ओर दू आदेश 
होते हैं| 

<, 

८ १२) अदन्त ८अ से अन्त होनेवाक्ति) शब्द से पर 


८91.॥ 


मे आनेवात्ते म्यस्‌ करे स्थान मेत्तो,दो, दु, हि, दितो ओर 
सुनो अश होने जेस :---देवन्तो, दवाओं, देवाउ 


०९ 


वाहि, देवेटि, देवाहिनो, देवसुत ( देवेभ्यः ) 


म, 

रिश्चेप-अपभ्रश्च से अदन्त शब्दा स पर मे आने- 
वात्न भ्यस्‌ के स्थानम ष्टुः आद्वश हता हे । 

( १३ ) अदन्त श॒च्द स पर मे आनेवानं ङ्स ( पष्ठी 
एकवचन ) के स्थान मे (स्स अदेश होना है । जैसे :-- 
देवस्स, णडउलस्स { देवस्य, नक्कलस्य ) 

विशेप-(क) मागधी मे ङस्‌ के स्थान में विकल्प 
से आहः आदेश होता है | 

(ख) अपभ्र॑श्ञ मे उसके स्थानम स, हो, स्सोये 
आदेश होते द| 

(८ १४ ) अदन्त शब्द से पर मे आनेवाले डि ( सप्रमी- 
एकवचन ) के स्थान मे एः ओर श्मिः आदेश होते हें 
जेसे :-- देवे, देवेम्मि, णउल्े, णरल्ेम्मि ८ देवे, नङ्कले ) 


७ श्राङृत वयाकरण 
© [० क५.४ ५ पुष्धि 
उपयुक्त नियमों के अनुसार अकारान्त पूलिङ्ग 


देव शब्द के रूप-- 
एकवचन्‌ 


बहुवचन 

प्रथमा देवो देवा 

द्वितीया देवं देवे, देवा 

तृतीया देवेण, देवेणं देवेधि-हि -हि 

पश्चमी | देवत्तो, देवा, देवाउ, देवाह देवाहिंतो, देवसुंतो 
| देवाहित्तो इत्यादि वेवेहितो, इत्यादि 

ष्टी देवस्स देवाण, देवाणं 

सप्तमी देवे, देवेम्मि द्वे, देषेसुं 

संबोधन देव, देषो देवा 


१५१ 


छल अदन्त शब्दो के रूप उक्त देव शब्द के समान 
ही प्रायः चलते ह | 

( १५ ) इदन्त (इ से अन्त होनेवाक्ते ) ओर उदन्त 
( उ से अन्त होनेवलि ) लिङ्ग शब्दां का सु, जस्‌, भिस्‌ 
भ्यस्‌ ओर सुप्‌ विभक्तियों के पर में रहने पर अन्त ( इ ओर 
उ) का दीघं होता हे । 


विशेष--देमचन्द्र के मत से शस्‌ ( द्वितीया-बहुवचन ) 
के लुक्‌ हो जाने पर भी इदन्त-उदन्त का दीर्घं होता है | 
( १६ ,इदन्त ओर उदन्त पुलिङ्ग शब्दो से पर मे आने- 


बलि जस्‌ के स्थानें ओ भौर णो आदेश दते द । करीं 
कहीं जस्‌ का लक्‌ भी हो जाता, है । 


चतुथ अध्याय ७५६ 


विरेष-हेम० ३ , २०, २१; २२ के अनुसार 
इदन्त-उदन्त से पिङ्ग मे डस्‌ के स्थान मे डित्‌ अउ-अओ 
आदेश ओर उदन्त से केवल डित्‌ अथो आदेश विकल्प से 
होते है | णो आदेश भी विकल्पसे होतादहै। डित्‌ होमे 
पूवं के टिः का लोप जानना चाद्िए । 


नि 


( १७ ) इदन्त ओर उदन्त प्चिङ्ग शब्दो से परमं 
आनेवाल्ते शस्‌ के स्थानमें नित्य ओर ङ्स के स्थानमें 
विकल्प से णो आदेश होता है । 

विेष- अपरश्च मे इदन्त-उदन्त से पर मे आनेदाले 
ङसिः के स्थान में षे, भ्यसः के स्थानमें ष्टुः ओर ङि के 
स्थानसे हि आदेश होते द| 

( य ) इद्न्त आर उदन्त शब्दों से परमसं आनेवाल्ञे 
“टाः ( ततीया-पकवचन ) के स्थानम "णाः आदेश होता हे । 

विरेषप-अप्रश्मे रा के स्थान मे सानुस्वार ए ओर 
ण अदेश होते हैँ | 

( १६) शेप रूपों की सिद्धि अदन्त शब्दां के समान 
ही जाननी चि | 

उपर्युक्त नियमों के अनुसार इदन्त-पुञ्िङ्ग 
गिरि शब्दं के ख्प- 


एकवचन्‌ वहुवचन 
प्रथमा गिरी भिरीमी, गिरिणो 
दितीया गिरि गिरिणो 


तृतीया गिरिणा गिरीदि-हि -हि 
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पश्चमी भिस्त इन्यादि गिशिहितो, गिरिमुना इत्यादि 

ष्टौ भिरिणो, मिरिस्स गिरिण, गिरिणं 

सप्तमी गिरिभ्मि गिरी, गरीसुं 

संबोधन भिरि गिरीओ 

हेमचन्द्र ( ३, १६-२४ ) के अकसार गिरि शब्द्‌ के रूप-- 
एकवचन बहुवचन 

प्रथमा गिरी गिरी; गिरवो, गिरड, गिरिणो, 

द्वितीया गिरि गिरी, गिरिणो 

वतीया गिरिणा गिरीहि-हि -हि 


गिरिणो, गिस्ति | गिरस्त, गिरी, 
पञ्चमी गिरी, गिरी गिरीड, गिरीरितो, 


गिरीदहितो | गिरीन 
षष्टी गिरिणो, भिरिस्स गिरीण, गिसीणं 
सप्षमी गिरिम्मि भिरीञ्. गिरीमुं 
संवोधन गिरि; गिरी गिरिणो, गिरो, गिरड, गिरी 


उदन्त पुलिङ्ग गुरू शब्दं के क्प -- 


प्रथमा गुर गृरू्यरो, गरणे 
द्वितीया गुरं गुरुणो 

तृतीया गुरणा गुरूदि-हि -हि 
पश्चमी गुर्तो इध्यादि गुरुहिते इप्यादि 
षष्टी गुरुणो, गुरुस्स गुरुणं, गुसण 
सप्तमी गुरुम्मि गुरु, गुरूं 


संबोधन गुर्‌ ` गुरूओ 


चतुथं अभ्याय ८१ 
पुलिङ्ग मे छल उकारान्त, उकारान्त शब्दां के शूप 
गिरि ओर गुरु शब्दं कै समानीतं ह| 
हेमचन्द्र के अनुसार गुर्‌ शाब्द क्र म्ह्प :-- 


एकवचन बहुवचन 
गुरू, गुरवो, गुरओ 


जन 


प्रथमा गुरू | गुरुड, गुरुणो 

द्वितीया गुरं गुरूः गुरुणो 

तृतीया गुरुणा गुरूहि-दि -हि 

गुरुणो, रुरुततो, गुरुभो गुरुतो, गुरूओ, रुरूड 

` | गुरुड, गुरूहितो गरूदित, गुष्संतो 
प्री गुरुणो; गुसस्म गुरूण, गुर्र्णं 

सप्तमी गुरम्मि गुरूख, गुखूसुं 

संबोधन शसः रश गुरू, गुणो, गुर 


गुरउ, गुरभो 


(२० ) ऋकारान्त शब्दों क आगे क्रिमी मौतरिभषि करे 
आने पर अन्त्य ऋक स्थान मं 'आर' आश्व होत्ता दै जार 
उसका रूप अदन्त शब्दं जसा पामा जाना रै। 


(२१) सुर छम्‌ को छोड कर शेप सभी विभक्तिं 
के पर्‌ महीने पर छकारान्त शब्द्‌ क अन्त्यः स्थानमं 
विकल्प से उकार दावा द । उत्व पक्षम उक्रारान्म शन्नो केः सं 
रूप हाते हं! 

( २२) संबाधनवाते घुकेपर मेंरटने पर आन्त शब्द- 
के अन्तिम ऋकेस्थानमं अ" आदेश व्रिक्रहप सहेता षैः, 

~, 
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कन्तुजो ऋकारान्त शब्द्‌ विशेषण के रूपमे प्रयुक्त हूभा हो 
उसमे उक्त नियम लागू नहीं होता दै । जैसे -है पिअ 
हे पिर ( हे पिततः) 


पिशेष--कटशव्द विशेपणवाची ऋकारान्त है, अतः 
उक्त नियम लागू नहीं हभा । इमसे हे कत्तार' रूप होगा । 


२३) पित, धातृ ओर जामा शन्नो से परमे किसी 
भी विमक्तिके आने पर छकार के स्थान.में आरः का अपवाद 
अर" अदेश होता है | 

पिशेप--८ क ) *अर' आदेश होने पर उसके श्पभी 
अदन्त शब्दों के समान ही चलते ह| 

(ख) सुकेपर मेँ रहने पर ऋदन्त शब्दों के ऋ के स्थान 
मे “आः आदेश विकल्प से होता दे । 


उपयुक्त नियमों के अनुसार भं शब्द के रूपः- 


एकवचन बृह्‌चचन 
प्रथमा भन्तारो मत्तणो भत्तारया 
दहितीया मत्तारं मनत्तणो;, भत्तारं 
तृतीया भमन्तणा, मत्तारेण मत्तारेहि भन्ति 
पश्चमी मत्तारादो, भन्तणो भत्तारहिनो, भत्तहितो, 
इत्यादि द्स्यादि 
षष्टी अत्तणो, मत्तारस्स भत्तुणः मत्ताराणं 


सपमी सनत्तरे, भत्तारम्मि, भन्तुम्मि  भत्तसु मत्तारेमु 
संबोधन हे भत्तार हे भत्तारा 


[४ 
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७ ¢ 
हेमचन्द्र (३, ३६, ४०, ४४, ४८) क अवुसार भूत 
शब्द के रूप :-- 


एकवचन बहुवचन 
प्रथमा भत्तारो मत्तारा, मत्त्‌; भत्तणो भत्त 
मत्तओ 
द्वितीया भत्तारं भत्तारे, मत्त्‌ ; भत्तणो 
तृतीया मनत्तुणा, भत्तारेण मत्तहिः न्तारेहिं 
भत्तणो, भत्तूओः भतत्‌, मत्तओ, भत्तहितो 
मत्त्‌, मन्तिः मत्तसुंतो, मत्ताराओ, मत्ताराड, 
| भत्त्हितो, मत्ता- मत्ताराहि, भत्तारेहि, भत्ता 
राओ, भत्ताराउ, राहतो, भत्तारेहितो, भत्तारा- 
मत्ताराहिः मत्ता- संतो; मत्तरेसुंती 
राहतो, भत्तारा 
| भत्तुणो; भत्तुस्सं, भत्तृणं, भत्तुण; मत्ताराणं, 
पष्ट | भन्तारस्स मत्ताराण 
सप्तमी भत्तम्मि, मत्तारेः मत्तारम्मि मत्त सु, मत्तारेसु 
संबोधन ह भत्तार हे भत्तारा 


कुल ऋ कान्त पलचज्ञ शब्दों के शूप मते शच्द के समान 
ही चज्तते है । 
ऋकारान्त पित शब्द के रूपः- 


प्रथमा पिओ; पिअरो पिअरा 
द्वितीया पिअरं पिरे, पिदुणो 
तृतीया प्रेण, पिदुणा पिअरेहि 


पच्चमी पिअरादो, पिदुणो, इ₹० पिअरदहंतो, पिदुहितो, इत्यादि 
षष्ठौ पिच्रस्स्स, पिदुणो पिजराणं, पिदुणं 


1. ग्रोञ्त्त स्याकरण 


एव चन अहयचनं 
सप्तमी प्रिअरे, पिअरम्मि, पिदुभ्मि परिअसेपु, पिदुसुं 
संबोधन हे पिअ, ह पिअर हे पिअर 


पितु शब्द के समान ही भ्रात ओर जामातरं शब्दों कै 
रूप चलने हँ 


हेमचन्द्र ( 9. ६-८ ©, % य, ) क अगुसार पित 
शब्द्‌ के स्प-- 


(~ [न णु मो 
प्रथमा पि», पिथरो | 4 ५ 7 
द्वितीया पिअर पिरे, पिअर, पिडणो, पिङ 
तृतीया प्रिश्ररण, पिअरेणं, पिडणा मिअरेहि-हि हि -+पिञहि-हि -8ि 
इत्यादि त्यादि 
संबोधन पिअ, पिअर पिअर, पिडणो, पिमो इत्यादि 


शेप विभक्तयो के रूपों का ऊह कर लेना चाहिए । 


( २४) प्राढरतप्रकाज्ञ ओर प्राकृतकस्परुतिका में 
टंकारन्त उकारान्त शब्दों के.साधन के लिए अल्लग सूत्र नहीं रखे 
जाने । इससे सिद्ध होता हे कि उनके ( ईकारान्त-ऊकारन्त कै ) 
कार्य भी करमशः इकारान्त-उ्कारान्त श्यो के समानदहीहोते दं 

( २९५) हेमचन्द्र ने समी विभ्यः मे किबन्त 
टकारान्त-गनछारान्त शब्दा के दीध इंड के लिएद्स्व का 


विधान कियाद ओर केवत संबोधन के एकवचन मः अपने 
नियम को वंकटिपक माना हे । 


(५ च = म सग 


१, शोरसेनी में प्रथमा के एकवचन मे पिदा कूपदहोता हे देखिए 
नतादकण्णो वि एद्यए पिदाः-श्रभिज्ञान-शाङ्कुन्तर 


टि 
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( २९ ) पु्चिङ्ग सँ गो शब्द का गाव यह रूप होता है । इस 
लिए इसके रूप अदन्त शब्दो के समान ही चलते ह | 

सखी-प्रत्यय 

(२५) प्राक्त मं कृद ही रेसे शब्द ह, जिनसे विश्चैष 
नियमों के असुसार बिशेष खी-मरव्यय आते है । शेष शब्दों के 
आगे सस्करृत के ही अन्तसार खी-प्रत्यय आते हें । 

( ८ ) पाणिनि ( ४-१-१५ ) के अनुसार अण आदि प्रव्यय 
निमित्तक जो डीप्‌ होता है, बह प्राकृत से विकतप से होतादे। 
जसे --साहणी, साहणा, कुरुचरी, कुरुचर । 

(२६ ) अजातिवाची पुलिङ्ग नाम ( प्रातिपदिक) से खी- 
लिङ्ग को बतलाने में विकल्प से डी प्रत्यय होता है। जैसे :- 
नीली, नीला; कालीः काला; दसमाणी; दसमाणा; सुप्पणहीः 
सुप्पणदहाः; दमीएः इमाए; इमीणं, इमाणं; एए, एञाएः एषण, 
एञाण) 


पिक्लेप--(क) मायादि मे संस्कत क समान नित्य 
ही डीहोता है| मारी, गौरी इत्यादि, 


(ख) जातिगाची मे उक्त नियम के नहीं लगने से करिणी, 
अया, एलया इत्यादि रूप होते द| 


( ३० ) छारा भौर हरिद्रा शब्दों मे (आपृ का प्रसङ्ग (्राप्नि) 
होने पर विकल्प से “डी? प्रत्यय होता है । जेसे :-- यादी, द्वाहा; 
हलदी; हलदा । 

( २१ ) खीलिङ्ग मे स्वस्रादिः शब्दों सेपर मेँ डा प्रत्यय 


मा ता धि प) जमन 


१. हेमचन्द्र के अनुसार छाया" पाठ टे | देख देम० २. ३२४. 
२. स्वसा तिखश्चतघ्ध्व ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातेति सप्तैते स्वस्लादय उदाहृताः ॥ सिद्धा, कौ. श्जन्तघ्नी. 
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होकर ससा आदि रूप हो जाते हैँ ओर उनके रूप आदन्त शदो 
जैसे चलते ह । जैसे -- ससा, नणन्दाः दुहिआ । 

(३२) सु, अम्‌ ओौर आमूबजितः सुप्‌ ( सभी विभक्तयो ) 
के परमे रहने पर किम्‌, यद्‌ ओौर तद्‌ शब्दों से ख्रीलिङ्खमे 
'डी' प्रत्यय विकल्प से होता है ! जेसे - कीनो, काओ; कीए, 
काए; कीस, कासु; जीओ, जाओ; सीओ, ताओ । 


( ३३ ) खीलिङ्ग शब्द से पर मे अनेघाल्ते जस्‌ ओर शस के 
स्थान मे विकल्प से "उत्‌" ओर "ओत्‌" अदेश होते है । ओर 
उनसे पूरं के हस्व स्वर का षिकल्प से दीघहो जाता दह 
जेसे :--मालाडः मालाओः पक्ष मे-माला । बुद्धीडः बुद्धी, पक्ष 
मे बुद्ध । सहीड, सही, पश्च मे सही । षेणढ, घेरा, पक्ष मे 
धेर । बहूउ- बहू, पक्ष मेँ बहू । 


विशेप--शौस्सेनी मे खीलिङ्ग शब्द से जसुका उत्‌ 
नहीं होता है । 


( २४ ) सखरीलिङ्ग मे बतेमान नाम ( प्रातिपदिक) से पर 
मे आनेबालेटा, सस ओर डी के स्थानमें अत्‌ आत्‌" इत्‌ ओर 
एत्‌" अदेश होते ह । पूव के हस्व स्वर का दीघ मी होतादहे। 
आदन्त शच से यदि के स्थान मे केवल श्यात्‌ श्रादेश नहीं 
होता । उक्त चारो आदेश जब उसिके स्थान में होतेह, तब 
उनके पूव के हृस्व स्वर का विकल्प से दीघहो जाता । 
जेसे -युद्धाअः सुद्धा मुद्धाण; बुद्धीभ, बुद्धीजा बुद्धीडः बुद्धी । 


क ऋ, 


विशेप--(क) अपश्रंश्चमेटा के स्थानमेषण्न्‌ ह्‌ःताहे। 


१. उक्त नियम हेमचन्द्र के ्रनुसार है । किन्तु एच. मद्यचा्यं श्पने 
परङ्कत व्याकरण में नामि सुपि" लिखते हैँ । प. १०७, पं, १७ 
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(ख) अपभ्रेशच मं ङसि ओर इत्‌ के स्थानमें हे, भ्यस्‌ 
ओर आम्‌ के स्थान में हं ओर डि के स्थानमेंदहि 
होते द| | 

( ३५ ) अम्‌ विभक्ति के परमेँ रहने पर स्रीलिङ्ग शब्द्‌ के 
अन्तिम दीघ को हस्व विकल्प से होता दहे। 


( ३६ ) ख्ीलिङ्ग मेँ वतमान दीघं ईकारान्त शब्दसे परमं 
आनेवात्ते सु जस्‌ ओर शस्‌ के स्थानम “याः आदेश विकल्प 


से होता हे, 


( ३५ ) संबोधनवबाली बिभक्ति के पर मे रहने पर आबन्त 
खीलिङ्धः शब्द के अन्तिसिञआ को ए आदेश ह्येता है| 


आकासयन्त स्रीलिङ्ग छता श्च्ध क रूप :- 


एकवचन वहुवचन 
प्रथमा लदा लद, लदाभो, लदाउ 
द्रितीया लदं लदा, लदाओ, लदाड 
तृतीया लदाए, लदा, लदाअ लदादहि-हि -हि 
पमी लदादो, लदाए, इत्यादि लदाहितो, इत्यादि 
पष्ठी लदाए, लदाइ, लद लदाणं, लदाण 
सप्तमी लदाए, लदाई, लदाअ लदास, लदास 
संबोधन दहे ले हे लदाओ 


हेमच न्द्र क अनुसार छता शब्द क रूप :-- 


प्रथमा लदा लदा; लदाओ, लदाड 
द्वितीया ल्दं लदा, लदाओ, लदाउ 


ण म्राक्त व्याकरण 


$ 


एकनचचन्‌ महुवचन 
तृतीया लदाए, लदाद्‌, लदाअ लदादि-हि -हि 
| लदाए, लदाइ, लदा लदत्तो, लदा, लद्ाइ 
पश्चमी, लदत्तो, लदाओ, लदाड लदाहितो, लदासंतो 
| तदार्हितो, इत्यादि 
षष्टी लद्‌ए) लद्‌ इ, लदा लदाण, लदण 
सप्तमी कलदाए, लदाइ, लदाअ लदासु, लदास 
संबोधन हे लदे, लदा हे लदा, लदाओ, लदाउ 
इकारान्त खीलिङ्ग बुद्धि शब्द के रूपः-- 
प्रथमा बुद्धी बुद्धी, बुद्धौभोः बुद्धीड 
द्वितीया बुद्धि बुद्धी, बुद्धीओो; बुद्धीउ 
तृतीया वुद्धीए, बुद्धीड; बुद्धीः बुद्धि बुद्धीहि-रि -हि 
पश्चमी वुद्धीए, बुद्धीडः वुद्धीहितो, बुद्धीयुन्तो 
इत्यादि दद्यादि 


पष्ठी बुद्धोए, बुद्धौद, वुद्धीञः, बुद्धो वबुद्धीणं, बुद्धीण 
सप्तमी बुद्धीप, वुद्धीर, बुद्धी! बुद्धी वुद्धीषु बुद्धीं 


संबोधन हे बुद्धी हे बुद्धी, बुद्धीओ, इत्यादि 
हेमचन्द्र के अनुसार बुद्धि शव्द क रूपः-- 

प्रथमा बुद्धो बुद्धो, बुद्धीभो, बुद्धौउ 

द्वितीया बुद्धि बुद्धी, अ. बुद्धीड 

तीया न बद्धीजा बुद्धीः युद्धीदि-हिं -हि 


[ इदधीभः दधीजा' बुद्धितो बुद्धितो, बुद्धौओ-उ- 
पचमी | वुद्धीदवुद्धौए, बुद्धौभो हितो-सुतो 
| बुद्धी, वुद्धोर्हितो 


चतुथ अध्याय ८६ 


एकव चन भहुव चन 
षष्ठी वुद्धोअ -ज-इ-ए बुद्धीण-णं 
सप्रमी 9१ ११ १) वुद्धी सुं 
संबोधन हे बुद्धिः बुद्धी हे बुद्धी, बुद्धीओोः बुद्धीड 


दल इकारान्त खीलिङ्ग शब्दो क रूप उक्त बुद्धि शब्द 
क्रे समानी चलतेदह। पेसे दही हेमचन्द्र के अनुसार 
धेणु, सही, वहू शब्दं के खूप सी चलते हे | 


उकारान्त खीलिङ्ग धणु शब्द्‌ के रूप :- 


प्रथमा धेशू धे › धेर्ूञओः धेण्ड 
द्वितीया धेरगु ५१ १५१ १9 
तृतीया वेणुद्-उ-आ-अ धेरुहि-हि -हि 

पश्चमी वेशो पेसृ, इत्यादि धेगाहितो-सुंतो 

पष्ठी षेण्-इ -आ-अ धेणूण, षेणुण 

सप्तमी "१ ? ग धेणसु-सुं 

संबोधन हे घेरणु. घेर हे धश; धेण॒ओ इत्यादि 


समी उकारान्त खीलिङ्ग शब्दों के रूप धेणु शब्द्‌ वः 
समान ही चलने हं | 


ट्‌कारान्त शखीलिङ्ग नदी शब्द के शूप:-- 


प्रयमा न, नई नङओ, नदं 
द्वितीया नडं नई, न्ईैओ, नदं 
तृतीया नईए-इ-आ-अ नईहि-हि -हि 


पथ्वमी नए, नर्च; नइदो, इत्यादि नई, नरंहितो, नसंतो 





६० प्रार्रत व्याकरण 


एकवचन बहुबचन 
पष्ठी नरृए-इ+आ-भ नण, नर्देण 
सत्रमी 2 9» ॐ 9 नयु, नदसुं 
संबोधन हे नइ, नई | हे नई, नरेओ, इत्यादि 


कुल ईकारान्त स्ीलिङ्ग शब्दां के रूप नदौ शव्द के 
समान ही चलते हें । 


उकारान्त श्मीलिङ्ग वह ( वधू ) शव्ड के रूप ः-- 


प्रथमा वहू वह › बहूच्मो, इत्यादि 
द्वितीया बहूं वहू › बहू, इत्यादि 
तृतीया वहूए-इ-आ-अ नहूहि-हि दि 

पचमी वहूदोा, बहूए, इत्यादि वदहूहितो-संता 

पष्ठी बहूए-ईइ--जा-अ वहूणः वद्रूण 

सप्रमी 2? 2 2 9 घद्ूसु- सु 

संबोधन हे वहः चहू हे वहू, बहूओः इत्यादि 


कुल उकारान्त खीलिङ्ग शब्दां के रूप वहू शच क 
समान दी चलते ह | 


ऋकारान्त खीलिङ्ग मातं शब्दं के रूप -- 





१, हेमचन्द्र (३. ४६) के श्रनुसार मात्र र्द केदो प्राक्रतस्प 
मिरे है-माश्मा ( माता ) श्रौर माश्ररा (देवीः ०००७ ) । हमें 
इस शब्द से ३. ४४. के श्रलुक्तार "माडः श्रौर १.१२५ के छ्रनुप्तार 
माङ रूप भी भित्ते दै । इनमे "माना" चनौर भाश्ररः के रूप माटी 
एवं खता शब्दो के श्रुसारः माड केरूप घेणा के श्रनुसार ओर माई 
के रूप बुद्धि शब्द के श्रनुखार चरते हे । 


चतुथं अध्याय ६१ 


एकवचन्‌ पहुवचन 
प्रथमा मा मा 
दितीया माअ माए 


तृतीया माइ, माओ, इत्यादि माएहि-हि -हि 
पश्चमी माआदो, माए इत्यादि माहतो, माघो 
षष्टी माड; माजअ, इत्यादि माआणं, माण 
सप्तमी % ++ माआसु-सु 
संबोधन दहे माअ, इत्यादि हे मामा, इत्यादि 

स्ीलिङ्घग मं गो शब्द के गावी ओर गाई येदो 
र्पदहोतेदहः। इन दोनों के कूप ईकारान्त ख्लीलिङ्ग शब्दों के 
अनसार चलते हं । 

अजन्त नपुंसक लिङ्ग के शब्दां के सम्बन्ध मे नियम :- 

( रेन › नपुघक लिङ्ग मे बतेमान स्वरान्त शब्दौ से पर 
मे आनेवाल्े सु ( प्रथमा के एकवचन ) करै स्थान मे म्‌ होता 
हे । जैसे :--वणं ( बनम्‌ ) 

( ३६ ) नपुंसक लिङ्ग मे तमान स्वरान्त शब्दों सेपरमं 
आनेवात्ते जस्‌ ओर शस्‌ ( प्रथमा ओर द्वितीया के बहुवचन ) के 
स्थान मेः ई, दं भौर णि अदेश दोते है । जेसे - लाई, कुलां 
भौर कुलाणि । 

विशेष-(क) शौरसेनी में नपुंसक लिङ्ग मे जस्‌-शस्‌ 
के स्थान में केबल 'णि' आदेश होता है। 

(ख) अपभ्रेश् मं जस्‌ -शस्‌ के स्थान मे & अदेश 
होता इ । 


१. शौरसेनी में द्वितीया के एकवचन मेँ मादरः यद रूष होता हे । 


६१ ग्राद्त व्याकरण 


( ४० ) नपंसक लिङ्ग मेँ बतेमान शब्टों से परमे आनेवाक्त 
संबोधन के पयुःकालोपहोता है| 


(४१) सु (प्रथमा के एकवचन) के पर मे रहने पर 
इदन्त-उदन्त नपुंसक शब्दां के अन्तिम इ ओर उ को दीघं नहीं 
होता हे 


अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कुरु शब्द के रूप :-- 


एकवचन्‌ पहूवचन 
प्रथमा कुतं कुलाई, कलाई, इलाणि 
द्वितीया 9 39 2) 9) 
संबोधन हे कल 


शेप रूप पेललङ्ग के समान चलते ह । 
दकारान्त नपुंसक दधि शब्द कंच्प :-- 


प्रथमा दहि, दहि दही, दहीई, दहीणि 
दितीया ५१ १ 9१ 2) १५ 
संबोधन हे दहि 


उकारान्त नपुसक सधु शब्द्‌ के रूप :-- 


प्रथमा महं, महू महू, महू, महूणि 
द्वितीया ५) १ % 99 १) 
संबोधन दहे महु 


शेष रूपां का उह पुलिङ्ग आदि से कर लेना चाहिए । 
हलन्त शब्दों के साधनसंबन्धी नियम एवं उनके रूप :- 
प्राकृत मे हलन्त शब्द नदीं होते दै । क हलन्त शाब्दो के 


चतुथं अध्याय ६३ 


अन्त्य व्यज्चनों का लोप होता हेः ओर डद हलन्त शब्द अजन्त 
के रूपें परिणत हो जाते दँ । अतः हलन्त शब्दों के साधनार्थं 
विशेप नियम नहीं दें । 

केयल आत्मन्‌ ओर राजन्‌ शब्दं के साधनाथं प्रक्रत 
के छुं प्राचीन आचार्यो ने नियम बनायेदहै। वेही नियम 
क के अनुसार अन्य नान्त शब्दों के लिए मी उपयुक्त माने 
गये हु | 


राजच्‌ शब्द के रूप -- 


एकवचन बहुवचन 
प्रयमा राआ राआणो, राआ 
द्वितीया राच्यं राए, राआणो 
तृतीया रण्णा, राणा राएहि 
पमी राआदो, रण्णो, रादु; राइणो राहतो, राहर्हितो 
पष़री रण्णो, राइणो. गअस्स राणं राइणं, राजाण्ण 
सप्तमी राअम्मि; राष्‌, रादम्मि रापसु, रासं 


संबोधन हे राआ, राअं 


हेमचन्द्र ( ३; ४६--५५, ) के अनुसार राजन्‌ शब्द 
के रूपः- 


प्रथमा राया राया, रायाणो, शणो 

द्वितीया रायं, रणं राये, रायाःरायाणो, राणो 

तृतीया राणा, रण्णा; राएण+राएणं राएदहि-हि -हिः रईहि-हि -हिं 

प्रमी रण्णो, राणो, सायत्तो, इ० रायत्तो, राइन्तो, इत्यादि 

प्रौ ररुणो, रादइणो, सयस्स राईण, राईणः; सायाण; 
रायाण 


६४ प्राकृत याकरण 


एकवचन बहुवचन 
सपमी राये रायम्मि, राइम्मि राईसु, रासु, रासु, राएसं 
संबोधन हे राया, राय राया, रायाणो, राइणो 


आत्मन्‌ शब्द के रूप :-- 


प्रथमा अप्पा, अप्पाणो अप्पाणा, अप्पाण्णो, अप्पा 
दितीया अष्पाणं, अप्पं अप्पा, अप्पणो 
तृतीया अप्पाणोण, अप्पणा अप्पारोहि, अप्पेहिं 


| अप्पाणाओो, अप्पणो अप्पाणाहितो, अप्पाहितो, 
अप्पाओः अप्पादो, इ० इत्यादि 
ष्टौ अप्पाण्णस्स, अप्पणो अप्पाणाणं, अप्पाणं 
सप्तमी अप्पाणम्मि, अप्पे अप्पाणेसुः अप्पे 
संबोधन हे अष्पं, इत्यादि 
पिशेष- हेमचन्द्र (३, ५६-५७. ) के अनुसार 

आमन्‌ शब्द्‌ के दो प्राक्त शूप अप्प ओर अप्पाण होते हें। 
इनमे अप्प के रूप राजन्‌ शब्द्‌ जैसे चलते दै । ओर 'अप्पाणः 
के बच्छ अथवा देव शब्द्‌ के अनुसार । तृतीया के एकवचन में 
उसके दो ओर अधिक रूप होते ह-'अप्पणिः ओर (भप्पणडञः 

( ४२ ) प्राक्रृत-कल्पलतिका के अनुसार (मत्‌ श्रीर्‌ "भगवत्‌? 
के अन्तिम तकारक स्थानमें सु षिभक्ति के पर मेँ रहने पर 
अनुस्वार करिया जाता है । यह नियम यहो भी गृहीत दहै। 
जेसे-- मवं ( मवान्‌ ) हे भवं ( हे भवन्‌ ), भअवं ( भगवान्‌ ), 
हे भअवं ( ह भगवन्‌ ) 

( ४३ ) प्राच्या मेँ मवत्‌ शब्द के सख्ीलिङ्गमे मोदी यह्‌ रूप 
होता हे । 


पश्चमी 


1 


चतुथे अध्याय ६५ 


सवनाम शब्दो के साधन के नियम ओर रूप :- 

प्राक्त मे सवनाम के संबंध मे सामान्य नियम देखते सें 
नहीं आते हु । जो भी नियम देखने मँ आते, बिशेष स्थलों 
के लिए विशेप नियम हँ । केवल अदन्त सवनाम शब्दों की 
सिद्धि के ल्तिए छु साधारण नियम है, जिनका नीचे उल्लेख 
हुम हे । अन्य विशेप नियमों का परिज्ञान उदाहरणां द्वारा 
ही सम्भव है। अदन्त सवनाम शब्दों के षिषय मे नियम 
न 

९, । 

( ४४ ) सबोदिगण-परित शब्दों के अन्तिमिअ से परमे 

आनेवाते जख के स्थान मे “ए आदेश होता हे । 
विर्ेप-कदीं कर्द सबौदि के प्रथम अ का वेकल्िपिक्‌ 

एस होकर सेच्वे ओर स्व हप होते हैँ | 

( ४५) अदन्त सबदि से पर में आनेवाज्ञे आम्‌? के स्थान 
मे “एसिः आदेश भिकल्प से होता दहै। तथा डि" केस्थानमें 
स्सिः, भ्मिः ओर स्थः ये आदेश होते हँ ओर इदम्‌ तथा एतद्‌ 
शब्दो को ह्ोडकर अन्य सवदि शब्दों से अनेघाज्ते ङ के स्थान 
मे "हिः आदेश भी होता है । 


५८८५ + ¢ ४० 
पुलिङ्ग मे सवे शब्द के रूप :-- 


एकवचन बहुवचन 
रथमा स्वो सब्वे 
द्वितीया सञ्वं स्वे 
तृतीया सन्वेण सत्वे 
पश्चमी सन्बदो, सन्वत्तो, इत्यादि सत्व्दितो, इत्यादि 


षष्ठी सन्बस्स सञ्वेसि, सच्वाणं 


४६ प्रक्रत व्याक 


एकव चन बहुवचन 
= सन्वस्सि, सत्वम्मि, सब्बत्थः सन्वेसु, सव्ेसं 
सन्बरि 
संबोधन हे सव्व, सञ्बो सब्वे 


[क्व में # क १ । क 
सखीलिङ्ग मे सव शब्द के रूप आदन्त स्त्रीलिङ्ग शब्दां 
के समान नथा नपुंसक मे सवं शब्द के रूप अदन्त नपुंसक 
लिङ्खवाे शब्दों के समान चलते ह । 
विश्व आदि सबौदिगण के शब्दो के रूप इसी सवं शब्द के 
रूपो के समान चलते हँ । 
की, क, षै ४ ७ ॥ ३ ष्‌) 0 भ 
विकेष-अपथरश्चम सवक स्थानम साह ल्श हता 
दर| अदन्त सबौदि से पर मे आनेषाले ङसि का ्ाः आदेश 
होता हे । डिःके स्थान में केवल हिं अष्ठेशदहीहोता हे, 
पलिङ्ग में यद्‌ शब्ठ के र्प:-- 


प्रथमा जो जे 

द्वितीया जं जे 

तृतीया जेण, जिण जेहि 

पचमी जत्तोः जदो, जम्हा, जाओ जा्हितो, जसुंतो. इत्यादि 
षष्ठी जस्स, जास ज।णं, जेहि 


सप्तमी जस्सि, जम्मि, जहि जत्थ जसु 


१, अपथंश में पिदर मेँ "जसु" श्रौर खीखिद्न मे जहे" होता टै। 

२. शौरसेनी में केवल जाणं ्ौर टक्छभाषा में "जाहः (जाणैये 
दोरूप होते दै, 

२ जव सप्तमी के एकवचन से समय का बोध कराना हौ तव यद्‌ शब्द 
का जाह" ओर 'जालागयेसूपदहो जाते है। 


चतुथं अध्याय ६७ 


( ४६ ) यद्‌ शब्द से शखीलिङ्ग मै अआगमृघलित विभक्तिं के 
५.६ ५ [र र भन म ५ 
पर म॑ रहन पर डम विकल्प सं हता है जरः :-जी, 
जीया इत्याहि ¦ 


[ष ५ 


पुलिङ्ग में तद शव्ठं के शूप :-~ 


एकवचन्‌ वहुवचन 
प्रथमाः सो मी, 
द्वितीया तं, णं ते, दे 
तृतीयः तेण, तिणी, णेण र्हि रेदि 
पश्चमी तत्तो, तदो, ता, तम्हा; वाभो ताहित) इत्यादि 

> „ # ॥ 

प्र तास, से, तस्सं ताणं, तेदखि, छि, दाणं 
सप्तम लस्सि, तम्सि; तत्थ, तहि तेसु इत्यादि 


( ४७ ) तद्‌ शब्द का श्रीलिद् में प्रथमा > एकवचन में 
“सा यह्‌ कूप होता है ओर नपुंसक लिङ्ग भ (तः ¦ आमूचजित 


हि, ति 


१. हेमचन्द्र के अनुसार तद्‌ शब्द के रूप निश्नलिखित दै :-- 
प्रथमा-एक० म, सोः बहु° ते, रे, द्वितीया-एक० तं, णः बहु° ते, ता, 
पै, णा; चृतीया-एक० तेण, शेण, तिणा; बहु तेहि इत्यादि; 
पच्चमी-एक० तम्द; बहु तेहि इत्यादि; पष्री-एक० तस्स, 
तामः बहु° तास, तेभि; सप्रसी-एक० तस्सि, तादे, ताला, तद्या; 
घर्‌ तेर, गोख, ते, रों । 

२. पंशाची में पुलिङ्ग मे नेन" श्रौर खीलिद्ध मे "नाए" रूप दवे ई ¦ 

२. शौश्सेनी में च्पूमें तस्स, से श्नौर श्राम्‌ में ताणंहोते दै, 
अपथ्ंशमें उस्‌ केपद में रहने पर पुं्ि्र मे तह रौर खीलिष् में 
ताुहोतेदै। टक्रमापा मे श्राम्‌ के पर में रहने पर ताह" गौर 
ताण होते दहै, 


«$ 
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विभक्तियों मे तद्‌ शब्दे से खरीलिङ्गमे ङी का भी प्रयोग किया 
जाता दै । जेसे --ती, तीआ इत्यादि । 


पृललिङ्ग मं एतद्‌ श््दु त रूप :-- 


एकवचन बहुवचन 
प्रथमा एस, एसो एते, एटे 
द्वितीया पत एते, एदे 
तृतीया शदिणा, एण, एणं एतहि, एदेहिः एएहि 
पच्चमी एत्तो, एत्ताहो, एओ, इ= एतेहितो इत्यादि 
ष्टौ एञ्मस्छः, एदस्स; से खि, एएसिः एदाणं 
मौ | अयस्मि, एत्थः इअस्मिः एएसु, एदु स्यादि 


। एञअम्मि, एअस्सि 

विशेष-( क ) हेमचन्द्र (३,८२) ऋ अनुसार 
पद्मी के एकवचन मे “पत्तो ओर "एत्ताहे रूप हात हं 
ओर प्त मे एआओः 'एञडउ' "एहि (एआर्हितो! ओर 
ए रूप होते दं । 

(ख ) देमचन्द्र ( ३, ठे ) क अनुसार त्तद शाब्द 
ते स्मौ क एकवचनमें सस्मिः प पर मे रहन भर अयम्सिः 
ऽयम्मि जर पत्त मे एञम्मि शूप हेत हं । 

(ग ) अन्य रूपों के लिए देखिए हेमचन्द्र के ३. ६६; ८१८५. 
पुलिन मे अदस्‌ शब्द के रूप :-- 
प्रयसा लमू अमूणो 
द्वितीया अमु अमृणे 
तृतीया अमुणा अमूर्हि 


शि 


चतुथं अध्याय ६६ 


एकवचन बहुवचन 
पमी अमूओः अमूडउ इत्यादि अमृहितो इप्यादि 
पटी अमुणो, अयुस्स अमूणं 


सपर्मा अमुम्मिः अयम्मिः इञम्मि अमृसु इत्यादि 


विशेष--( क ) हमचन्द्र (३. ८७ ) के अनुसार 
तीनां लिङ्गो मे अदस शव्द क प्रथमा एकवचन में अह्‌ 
श्पभी होता 
चः ऋ (५ * # 4 ~ 
(ख ) शौरसेनी मं अहः रूप नहा दता | 
साधारणतः स्ीलिङ्ग मे अमू ओर नपुंसक से अयुं शूप प्रयुक्त 
होते ह| 


प्लि्ग में इदम्‌ शब्द्‌ कर रूप :-- 


धथमा इमो, अञं इमे 

द्वितीया इमं, णं द्मे 

तृतीया इभिणा, इमेण, णेण एटि; इमेर्िः शि 
प्वमी इदो, इमादो, इत्तो इत्यादि दमेहितो इत्यादि 
पष्ठी अस्स, इमस्स, से इमाणं, सि 

गमौ अस्सि, इमस्सि, इह, णे एस 


विशेष--( क ) इदम्‌ शब्द के खीलिङ्ग मेँ शयुः विभक्ति 
कपर मं रहने पर इअं, €्मिजा! अर नपुंसकम सु ओर 
अन्‌ के पर मं रहने पर इदं" ओर इण" रूप होते ह 

(ख ) शौरसेनी में खीलिङ्ग इदम्‌ शब्द के प्रथमा 
एकवचन मँ र्भः ओर नपुंसक में शदम्‌ः इमम्‌? रूप 
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होते है । पुंलिङ्ग -लपुंसक लिङ्क मे पष्ठी के बहुवचन मे केवल 
माणे! यह्‌ स्प होता हैः । 


पष्ठ मे श्रिम्‌ शब्द के रूप :-- 


एकवचन्‌ बहू वचरम 
प्रथमा को के 
द्वितीया कं क्ते 
तृतीया किणा, केण फेहि 
पचमी कणो, कीस, कमह; कन्तो, कद्‌ केदितो इस्याटि 
षष्टी कास्‌, कस्स कासः, केलि, काणं 
समौ [ कहि, करसि, कभ्मि, कत्थः कसु इत्यादि 


| काहे, काला, कड 


धिशेप--( क ) अपभ्रंश मं किम्‌ चै स्थान मे कराई" 
ओर कृवण्‌' आदेश विकल्प से होते है । 

(ख) नीलिङ्ग मे काः ओर नपुंसकम कि स्प 
होते हँ | 

(ग ) शौरसेनी से उसि मे (कटो भौर उसी विभक्ति 
मे अपभ्र मं कर्ह) रूप ठति 

(घ) जीनङ्ग मे स्मकेपर में स्ने पर कस्मा 
कीसे, किम, कीज, की, कीएः होत द । सोरसेनी में 
पलि मे कासः नदीं होता हे । अपभ्रंश में प्लिज क्षिम्‌ 
शब्द का ङ्तु म कासु) रूप ह्येता दै ओर स्रीनल्ग में कह | 


€ 
चतुथे अध्याय १०९१ 


युष्मद्‌ शब्द के रूप : -- 


एकव चम बृहूवच्न 
प्रथमा तुल; त्‌ऽ ॥ तुव; सुह 9 चुञ्द्य; दम्ट) तुम्हे 


तोया | त 9 तुम तुः वे तुजे, त॒ञ्फः ठम, ते 

| दे; ते; तड, तठ, तम दुम्‌, तुम्देहिः तद्यदि? उम्देहिं 
तृतीया 1 ~ ध 9 

तुमर, तमे, तुमां उभ्खेदि? तुञ््ेहिं ” इत्यादि 

तत्तो, तइत्तो, तुवत्तो; तुम्हाहितो;, तुञ्फाहितो, 
तुमत्तो, तुऽ्कन्तो, तुम्हरो, तुञ्फत्तो, तुम्हत्तो, तेहितो 
तुहत्तो, तुद्यन्तो, तदो, तुब दुहितो* इत्यादि 
दुहि; तुमहितत)£ इत्यादि 


प्रश्वमी 


१, हेमचन्द्र ३. ०१ के श्रनुसार मे, तुन्भे, तुज्मः तुम्दः तुष्टे, उस्टै 
शूप होते दै । 

२. हेमचन्द्र «२ में तुए रूप बतलाया गयाद। 

२. हेमचन्दध३े. र्रेमे वो, तुज्फ, तुम्भे, तुम्हे, उण्डे, भे, रूपं 


घूर्णित है । 
४, देमचन्धर २. ९४ के ध्रनुसार-भे, दिः दै, ते, तइ, तए, तुमं, 


परमई, तुमए, तुमे श्चौर तुमाई्‌ रूप होते है । 

५. हेमचन्द्र २, ९५ के श्रनुसार- मे, तुव्भेहि, युन्ञेदि, उज्जि, 
उम्देदहि" तस्देहि" उण्देहिं य रूप होते हे । 

६. हेमचन्द्र २. ५६ श्रीर्‌ ९७ के श्रनुसार--तदत्ती, त॒वत्तो, तुमत्तो, 
तुदन्ती, तुम्भक्तो, वु्दत्ते, तेज्फत्तौ, तक्तो, तुय्ह, तुस्मतदिन्तो, वुम्द, 
तुज्मः इ्यादि हष देते रै । 

७, हेमचन्द्र २. ६८ के श्रनुधःर--तुन्भत्तो, तुण्त्तो, उय्हत्तो, उम्दत्तो 
तम्ह्तो, ठुञ्कन्तो तथा दोद्दिददितो-खंतोये स्पदोतेद। 
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एकवचन बहुवचन्‌ 
¡ तुह, तुञ्भः तुग्मः तुइ, वो, भे, तुञ्छः तुद्याण 
| तु, वुम्हः तुदः तुह, तुब, तुम्दाण;, तुमाण; तुदाण 


# तुम, तमे, तुमा, दे» उम्हाणः तुग्राणः इत्यादि 
| तइ? तए तुमए तुमे, तसः ठम्देखः त्चेख, वदः 
॥ | तुमाईः तदः तुम्मिः तुमः तुह सु" इत्यादि 
| तुमम्मि, तुबभ्मि, तुहम्मि, 
तुञम्मिऽ इत्यादि 
शोरसेनी मं युष्मद्‌ शब्द चेः ख्प:-- 
प्रथमा तुमं तुम्हे 
द्वितीया तुमं तुम्दे 


[1 व 


१, हेमचन्द्र ३. ९९ के श्रनुसार--तदह, तु, तै, वृम्हं, तुद, तृ, तुच. 
दुम, तुमे, तुमो, तुमाई, दि" दै, ह, ए, तुच्भ, उव्भ, उग्ह, तृम्ट्‌, तुजप्, 
उम्ह्‌, उज्फ, रूष होते हें । 

२. हेमचन्द ३. १०० के श्रनुसार--तु, वो, मे, तष्भ, त्म, 
तुव्भाण, तुचण, तुमाण, तुद्यण, उम्हाण, तुष्भार्ण, नुकाणं, तुमाण, तुल्यम, 
उम्हार्ण, वुम्ह, वुज्फः तुमह, वुज्फ, तम्हाण, तुम्टाण, तुरमाणः, तुरा 
शूप होते है । 

२. हेमचम- २. १०१ के श्रनुसार--तुमे, तुमए, तुभादूः तद्‌, तषु, 
तुम्मि, तुचम्मि, दुभस्मि, वुदम्मि, चुन्भम्मि, तुम्हम्मि, तुज्फम्मि रूप 
होते हे । 

४. हेमचन्द्र ३. १०२ के श्रनुसार--तुष्, तुते, तुमेसु, तुदेस, 
तममे, ठम्देख, तजे, तवश, तमस, तदस, वर्म, त्स, तुल्फस, 
ठम्भासु, तुम्हा, वुज्फासु रूप होति हे । 


चतुथ अध्याय १०३ 





एकवचन बहुवचनं 
तृतीया तए तुम्हेहि 
पश्चमी तुम्हादो तुम्हार्हितो 
री ते, दे, तह, तुम्ह तुम्हाण 
सप्तमी तह तुम्हें 
अप्र॑ज्च में युष्मद्‌ शब्द के रूप :-- 
प्रथमा ह्‌ तुम्हे? तुम्दाईं 
द्वितीया तद, पहं तुम्हहि 
तृतीया २१ ५ 
पवमी तउहोतः तधहोतः तुद्यहोत तुमह 
पृष 1, तुम्हहं 
सप्तमी + तुम्दासं 
अस्मद्‌ शब्द देः रूप :-- 
मथमा | अदः अहग्मि, अस्मि मे, बं, अम्ह, अम्हे 
[कर तु ५ ५ 
अभ्हि, हः अह, भ्म अम्हो, म) 
द्वितीया | णेणः सि, अभ्मि, = अगम्हूः अस्हाः णो, णे, 
मं, ममं, मिमं, अहं अम्हु" 
१. हेमचन्द्र २. १०५ कै श्रनुसार--म्मि, श्रभ्मि, आ्रम्दि, हं, अह, 
श्रहयं रूप होते दै । 
२. हेमचन्द्र २. १०६ के अनुसार--खम्ह, श्रम्े, श्रम्हो, मो, चयं 
छ्रौरमेसूपदोते है । 


२. देमचन्द ३, १०७ के श्रनुघार-- ण, ण, मि, श्रम्मि, श्रम्द, म्ह 
मे, ममं, मिमं शौर श्रदं रूप होते दै । 

४, देमचन्द्र २३. १०८ के शरनुसार--श्रम्दे, च्म्डो, श्रम्दश्रौररो 
रूप होते हे 
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एकवचन्‌ धह वचन्‌ 
मिमे, ममं, ममए, मए अम्हेर्हि, अम्हाहि अम्ह, 
मसा, मड, इणो, मओ अम्हो, शोः 


| 

। 

| त्तो, भमन्तो मत्तो ममत्तो, अम्हत्तो, ममाहितो; 
पचम | महन्तो, महयन्तो, मदो ममासंतो, ममेुंतो, अम्हे 


४1 


ममद्ुहिः इत्यादि । हितो" इत्यादि । 

मे, ममः, मईइ, सह णे, णो, मह्य, अम्ह, अम्ह्‌; 

मर्ह, मह्य; न्यः अम्हे, अम्हो, मस्‌ अम्हाणं 
| म्ह |“ महाण, मद्याणं ! ९ 


111 7 त त 1 शा [१ ~ ~~ ~ 


१. हैमचश्र २. १०९ फे शअनुसार---मि, मे, ममं, ममए, ममा, 
महू, मप रूप होते है । 

२. टेमचन्द्र ३२.११० के श्रनुार--श्मम्देहि, श्रम्हाहिः श्रम्द, श्मम्हे, 
शेरूपहोतेरहै। 

३, टेमचन्द्र ३२. १११. फ श्रनुसार--मदत्तो, ममत्ता, भदत्त, 
मज्मत्तो, महोरूप होते हे! षसौ प्रकार मदो, मदु, इत्यादि रूप 
बनते टै दो,दु, दिः हितो श्रौर लुक्‌ पक्ष मेँ भीरूपीकाऊहषृर 
जेना चादिए । 

४, टसन्न्द्र ३. ९११२. कै श्रनुखार--ममसो, श्रम्न्ता, मभाहितो, 
श्रम्हाद्टिी, ममानुता, श्रम्ासतो, ममेमुपो, अम्टयुतो इषं दोतते है। 

४. हेमचन्द्र ३. ११६. के श्रनुष्ारमे, मह, मम, मह्‌, मह, मस्म 
मज्मं, म्ह, श्रम्हं रूप होते है। 

६. हेमचन्द्र ३. ११४. के श्नुसाररौ, णो, म्फ, श्मम्ह, श्म्ह, 
छ्मम्हे, म्ह, अम्हाण, ममाण, मह्यण, मर्ण, शअम्टाणः ममाणं, महारणः 
मज्फाणं रूप होते है । 


चतुथ अध्याय १०५ 





एकवचन बहुवचन 
| सी, मइ; मसाईइ, मए अम्हे, ममेसु, महेषु 
सप्रमी । मे, यम्ह्म्मि, ममम्मि मसु अम्हयुः ममसु 
महम्मिं महस" इत्यादि 
गोरसेनी मे अस्मद्‌ शब्द के रूप :-- 
प्रथमः दही, अहं अम्हु, वयं 
दितीया मं अम्दे 
तृतीया मए अम्हेहिं 
पश्चमी यत्तो, ममादो अम्हेहितो इस्यादि 
षष्ठौ मे; मम, मह अम्ह, अम्हाणं 
षषमी मह; मष अम्हे 


{ त ) मागधी में संस्कृत के अहं ओर बयं के स्थानमें 
करमशः हगे ओर हके आदेश होते ह| 


अपर्र॑स॒ मे अस्मद्‌ शब्द के रूप :-- 


प्रथमा हउ मन्दे, अम्हड 
द्वितीया मई म्द? अ्म्हड्‌ 
तुतीया महु अम्हे 
पष्वमी महुः मह्य अम्दैहित) 
पठ महुः सद्य अम्हे 

सप्तमौ मयि हव्यादि अम्ह्‌सु 


१, हिमन्यन्द्र ३२. ११५. के प्रनुसार-पति, महः ममाद; मए, मे, 
रम्टुभ्मि, मसम्मि, भटम्मि, मर्फम्मिसूपदटोतेदै, 

२. टैमयन्द्र २. ११७. के श्रनुसा्--ग्रम्मेसु, मदेसु, मटेसु, 
गज्छ, स्म्य, ममसु, महष, मञ्फषु अम्दासु, रूप दोते दै । 
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द्विः ति ओौर चतुर शब्दां केषरूपः- 


दविशष्द त्रिशब्द चतुर्जलब्द 

प्रथमा 1 दो; दुवे, दोणि, तिण्णि वचत्तारो, चरो. 
वेणि, दणि, बिणि चत्तारि 

दितीया 9 2) ॐ 

तृतीया दोह दोहिः विहि तीहि च ऊहि 

पश्चमी दोहितोः वेहितो इ० ती्हिंतो चङूहिनो 

पष्ठी दोरह्‌. दोष्णः वेण्ण तिण्णं य्र्हं 

सप्तमी दोसु वेद्य तीसु चसु 


( ४६ ; अन्य संख्ग्रावाचक शब्दों रूप अदन्त शबच्दा कः 
समार चलते हैँ ¦ 

(५८ ) खरीलिङ्ग मे मश्चन शब्द से आप प्रत्यय होता । 
जेसे पशा, पञ्चाहि इत्यादि । 

(४५१) ताद्य ( उसके जिए ) अथमें पष्ठ विभक्ति धिकःप 
से आतीद्ेः। 

(५२) ्राक्रत सँ बिभक्तियां फे व्यवहार का कोई विशेप 
नियम नहीं हे । कीं द्वितीया ओर तरनीया के स्थान मे सप्रमी 
कहीं पश्चमी के स्थानम तृतीया तथा सप्रमी ओर प्रथमा कर 
बदले द्वितीया बिभक्तियां व्यवहृत होती हं 


न्ति. =+ 


प्रच॒म अत्याय 


[ अव्यय प्रकरण | 

८ १ ) बाक्योपन्यासख अथं मे त्तं अव्यय का प्रयोग किया 
जाता है । जैसे --तं निव-पुच्छिअनदोभरिएण (राजा से 
पृहे गये दौवारिकिने इस प्रकार बाक्य का उपन्यास किया । } 
कुमापा. ४.९. 

(२) अभ्युपगम ( स्वीकार) अथं मेँ आम अव्यय का 
प्रयोग क्रिया जाता दहै । जैसे भम गिम्ह-सिरी ( ह) यद्‌ 
मीहे कि इस उद्यान मे उन दिनो ्रीष्म ऋतु की शोभा फेली 
ह । ) कुमा. पा. ४. १. 

( ३ ) विपरीतता अर्थं मे "णिः अध्यय का प्रयोग क्रिया 
जातः ठ ¦ जस्त :-उर्हेद्‌ सीअला णवि (शर्म के विपरीत 
टंदी अथवा गरम होती हृद्‌ भी रडी ) कुमा. पा ४. १. 

(४) कृतकरण भथौत्‌ ष्ठिरं से उसी छरियाको करने अथं 
मे "पुणसन्त' अव्यय का श्रयोग होता हे । जेस :-पेच्छ पुणसत्तम्‌ 
( एकं वार देख चुकने पर भी फिर से देखा । ) कुमा- पा. ४. १. 

८ ४ ) षिषाद्‌, विकल्प, पश्चात्तापः; निश्चय आर सत्य अर्थो में 
इन्दि" अन्यय का प्रयोग किया जाता ठै! विषाद अथं मे 
जेखे {--हन्ि विदेसो ( दुःख हे क्रि हमारे लिए यह विदिश 
दर १); वरिकरप अथं मे जसे :ः-जीवड हन्दि पिञा ( पतता 
नर्दः मेरी भरियतसा जीती द अथवा नहीं ¦ ); पंश्चात्ताप अर्थं 
मेजेसेः-हन्दि किं प्ि सुकला? ( क्या हमने विरह 


॥ \ 
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दुःख च्छा विना पिचार स्यि ही प्रियतमा को दौड दिस ९); 

0५ (से मं प) [न % मे 

निश्चय अथं में जसे :--हन्ि ससं ( मरना निध्ित द); 
९ मे भ, [क ( 

स॒त्य अथं मं जसे :--दन्दि जमो गिम्ह ( भ्रीप्म यमराजं 

हे, यह्‌ बात सच दै! ) कुमा, पा. ४.२. 

( ६) श्रहण करो, श्लो" ईस अथं मै दन्दः ओर हन्दि 
अव्यय का मी प्रयोग होता है ¦ जेसे --हन्द्‌ महु हन्दि परिमल 
मिम्‌ ( पुष्परख लो, यह गन्ध ग्रहण करो । › कुमा. पा. ४. ३. 

(७) इव फे अथमें भिव, पिव, विष, उष, ब, जि, इस 
अव्ययो का प्रयोग प्राक्च में विकल्प से होता है | 

मिव--जणणि भिव ( माता के समान ) 
पिव--भ्रू्ं पिव ( पुत्री के ममान ) 
विव--सोअरं विव ( खोदर बहन क समान ) 
व्य--- पाअ व्व ( सागर क सेमन ) 
व--सदि वं ( सखी के समान ) 
पिअ --नत्ति विअ ( पोत्री कै समान ) 
पक्ष मे इव जेसे - 
इध -मउटो इव 
( ८ ) लक्षण ( ल्य करना ) अर्थं म ज्ञेण ओर्‌ तेण अल्ययों 
ण्‌ ५ १५ > कि ७ * (५ 
क्रा प्रयोग होता 2 । जसे --ञजणं अद्ू्ला लवली ( धिना 
खिली लवली को लदेय करये ); पुल्लं र वलिकम्बं तण फटा 
चेअ गिम्हसिरी ( सिज्ञे हए धूलि कदम्ब को लददय करक प्रीष्स 
करी शोभा स्फुट ही माद्धूम पड़ती है । ) कुमा० पा० ४. ५. 

(६ ) अषधारण ( अन्ययोग व्ययच्छेद्‌ ) अथ म णदू; चेअ) 

चिअ ओर च अव्ययो का प्रयोग होता है । जसे - 
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णड--बोलीणा णड वसन्त-उउ-लच्छी ( त्रसन्ते छतु की 
शमा चीत दः गरं \ 


यअ~--स्फुदा सैथ गिम्ट-सिरी ( ग्रीष्म की शोमा स्फुटः 
ह्‌ माद्धम पडत है | ) 
विअ-रे चिथ धन्ना (वेदी धन्य! \ 
च्--स च्च सीलेण ( स्वभाव से अच्छा-सत्‌-दी ) 
(१८) दो एक के निद्धरण तथा निश्चय अर्था मे "बलेः 
अव्यय का प्रयोग होता दह! निद्धरण म जेसेः--तलयाग 
नामपलज बे रम्मा ( सभी लता में नवमल्लिका अथः 
नवमालितम मन केः आनन्द देनेवाली है); निश्चय मं 
जसे -- दस ते भयणवाणा { निश्चय ही वे मदन (कामदेव). 
के अण है) ) 
( ११ ) किलः के अथ में किरः हर, हिर अव्ययां का विकल्प 
से प्रयोग होता दहे! पकम रल दी प्रयुक्त होता है! जेसेः- 
किर--जा फिर मल्ली (संभावनाकस्ताहूकिजो मल्लीहे) 
इ्र--जा इर जवा ( संभावना करतार्हूकिजोजपादहै) 


हिश--सुत्ते जणम्मि जो हिर सदो चीरीण (लेगोंके 
सा जानं पर जो भगु का शब्द्‌ ) 
प्न मं किङ-एवं किङ तेन सिविणषए मणि | 
विश्चेप-- किल शब्द के अथं प्रसिद्ध, संभावना आदि द । 


११० प्राछरुत व्याकरण 


( १२) केवल अथं से “णवरः अध्यय का प्रयोग करना 
चादिए | जसे :--सदा चीरी सुव्यए णवर ( 7वल कीरयो 
का शब्द मुना पड़ता द | 

८ १३) आनन्तयं अर्थं मे "णबरिः अव्यय का भ्रयाग हाता है। 
ससे :-- गाह्‌ किल तस्स मिसा णवरि वसन्तस्स गिम्दसिरी 
(मीरासें की ध्वनि कै बहाने वसन्त के बाद आनेवाली 
ग्रीष्म-शोभा हषं से मानो गान कररहीहे ) कुमार पा ४.७ 

( १९ ) निवारण अथ मे -अलाहि' अव्यय का प्रयोग करना 
उन्तम दू! जस :ः-- पहि, अख गन्तु ( पथिका. जाना 
यथं द अथात्‌ मत्त जा । ) 

( १५ ) नञ्‌ के अथ मेँ अणः ओर "णाहः अस्ययो का भयोग 
किया जाता ह्‌ । जसः-अणं दइआण ( कान्तारहत जना 


५५८ 


का) । कसलाईं इ णाद्‌ ( यो इशल नर्हीं टः ) | 


(१६) माफे अथमें (माई इस अव्ययक्रा प्रयाग हाता 


। जसे :-- मारं इह एध ( यदो मत जा । ) 
( १७ ) “इद्धः यह्‌ अन्यय निचैद्‌ अथ में प्रयुक्त क्रिया जात 
। जंसे --हद्री, इअ व्व चीरीधि उल्लविं 
( १८ ) मयः वार्ण ओर विषाद र्थो वेव्वे का प्रयोग 
= ५ ५ [+ ५ ५ 
करना चादिए । जसे :--समृह'हिअभ्मि मभरे वेव्वे नि भरे 
मलज्लिउधिणिरी । बवारणखेअभणएहिं मणिं वेन्वे वथंसे ति 
( सम्भुखोप्थिते भ्रमरे वेव्वे इति भणति मल्िकामुच्चेत्री । बारण- 
खेदभयेः भणित्वा वेव्वे वयस्ये' इति । ) 
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( १६ ) वेव्व ओौर वेव्वेका भी आमन्त्रण अथं मे प्रयोग 
किया जाता हे । जेसेः-वेव्व सहि चिद्टसु ( हमारा आमन्त्रण 
है! सखि, सको ) 

विषप- आमन्त्रण अथं मं 'वव्वे' को प्रयोग नियम 
१८ के मणिं वव्रे ययंसेन्ति मे देखा जाता हे । 

( >5 ) सखी द्वार आमन्त्रण अथं सें हला", "माभिः, ओर 
"हल्तेः अव्ययो का प्रयोग विकल्प से होता ह । पक्ष में "सहिः यह 
भयुक्त होता दे 1 जैसे --वेव्य सहि चिह्सु हा निसीद, 
मामिस्म जासि कल्थ हे १ ( मारा आमन्त्रण है, सखि. 
रुको ! सखि बेटो ! सखि, क्रीडा करो ! जाती कहाँ हो सखि ? ) 
कुमा. पा. ४. १०. 

८ २१ ) सम्मुखीकृरण अथं में ओर सखी के आमन्त्रण अथं 
में दः उस अव्यय का प्रयोग च्स्ना चाहिए । सामान्य 
संबोधन मे जैसे -दे पसिय ताव सुंदरि सख्यामन्ण 
मे जेसेः-दे पसिअ किमसि रुहा? (टे सखिः प्रसन्न 
होओ, रूटी किंस लिए हो १) 

(२२) दान; प्रभ ओर निवारण अर्था में टः अव्यय का 
प्रयोग क्रिया जाता दै। दानमे जैसे: हु, गिष्सु 
कृणय-भायणयं (मैने दे डाला, अब तुम यह्‌ कनकपात्र ले 
ला ?); प्रश्न मे जैसे :ः- हुं, वद पथि न जाः! 
(मै पह्छती द अभी तक तेरा प्रियतम नदीं आया); 
निवारण मं जसे :--हं, किं नेणल्न ( अरे दटाओ भी, उससे 
अब्र हमारा कया मतलब ? ) 


१९९ भारत च्वाकरण 


(२३ ) निश्चय; बितक, संभावना ओर षिस्मय अर्थो मेहं 
अगर स्ुका प्रयोग किया नाता निश्वय मं जसे ---सो 
ह॒ अच्नरओ ( य्ह निध्रित प फि बह दूस जरी रम 
गया हः । ), तुमयं खु माणन ( यह निशित दहै कि तुम 
मानवती हो । ); वितकं ओर संभावना अर्थां मं जसे :- 
तस्सहुजुगासिसादुनतं (मँरेसा अंदाज करतार 
ओर यही संभव भी दहै कि वह्‌ दुसरी खी उसके योग्य है भौर 
तुम उसके--म्रियतम कै योभ्य नहीं ); विस्मयं अथ 
मे जसे :--एसो शु तुज्छ रसणो ( आचय दैः कि यद्‌ तुम्दाय 
रमण है| ) कुमा. पा. ४. १२ 

( २४ ) गहो, आच्तेप, विस्मय ओर सृचन अर्थो मेडका 
प्रयोग क्रिया जाता > । गहीमे जेसे --तुन्मः ड रमणो 
( तुम्हारा निन्दति रमण ); आक्षेप में जसे -ऊः फिं मए 
भणिअं (अर भमैने श्या कद ठाला?). विस्मय अथंमें 
जसे --ऊः अच्छ मद्‌ सही (अहो, सेरी स्वी अप्सर 
दै); चन अथे मे जैसे ः-ऊ उम दसद ज्ञो 
( तम्हारे भरियतम को दोप देनदेकर सखियां हसती है|) 
कुमा. पा. ४. १३. 

(२५) कुत्सा अथं में शुः अव्यय का प्रयोग किया जात 
दै । जसे :--ू र निकट कलदःसील ( अरे अधम, मगङ़दट, 
तस्थू है! ) 

( २९ ) र" भर (अरे' करमशः संभाषण भौर रतिकलह अर्थो 
म प्रयुक्त होते ह। संभाषण अथे मं जंसे -रे दिय 
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मडह-सरिआ; रतिकठह मेँ अरे जेसे :- अरे मए सममा 
करेसु उवसं | 

२७ , त्तेप, संभाषण ओर रतिकलह अर्थो भँ हरे इस 
अव्यय का प्रयोग करना चाहिए । क्षेप में जैसे --हरे 
णिललः; संभाषण मं जेसे --हरे परिसा; रतिकरह में 
जसे :--ह्रे वहुवह्लह्‌ । त 

( र ) सूचना च्रोर पश्चात्ताप अर्थो मँ “ओः अव्ययका 
प्रयोग करना चाहिए । घचना अथे में जेसे:--ओसढो 


सि (भै यह सूचितं कर देना चाहता ह कि तुम शठदहो।) 
पश्चात्ताप मेँ जेसे :- आओ किमसि दिद्धो १? (क्यातुम देखिए 
गये १ ) कुमा. पा. ४. १३. 


( २६ ) सुचना, दुःख, संभाषण, अपराध; विस्मय, आनन्दः 
आद्र, भयः खेद, विषाद्‌, ओर पश्चात्तापं अर्थो मे 'अब्बोः इस 
अन्यय क्रा प्रयोग करना चाहिए । 


सचना मँ जेसे :--अष्वो न तुह पियो ८ यह 
सूचित करता हु करि तुम्हारा प्रियतम नत हो गया।); 
दुःख मे जसे --अव्वो तम्मेसि (खेद कि तुम उदास 
हो । ); संभाषण में जेसे :-किं एसो अन्वो अन्नासत्ते 
( क्या यह दूसरी मं आसक्त है ? ); अपराध एवं विस्मय 
म जसं :--अब्वो वुज्ञेरिसो माणो ८ प्र्ययुक्त प्रणयी में 
तुम्दारा एेसा मान ? ) इससे अपराध ओर आश्चयं दोनों प्रकट 
रोते द । आनन्द्‌ मँ जैसे --अब्वो पिअस्स समो ८ यह 
भानन्द्‌ कौ बात है कि प्रियतम के आने का यह समय ह |); 

प्न 
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आदर मेँ जैसे --अन्बो सो ण्ड ( मेरा प्रियतम यह आ 
सदाहे १); भयम जैसे --रूसणो अन्बो (भयद्ैकि 
वहं थोड़े अपराघ पर भी रूट जानेवाला है |); सेद ओर 
विषाद मं जैसे --अन्वो कटं (म खिन्न ओर विषण्ण ह | ); 
पाथात्ताप म जेसे :--अन्वो किं एसो सहि मए वरिभो 
( सखि, मेँ तो पदता रही ह किन इसे बरा कयो १) 

(३० संमावन अथं मे अहः अव्यय का प्रयोग करना 
चा्िये ! जैसे :-- अह एसि रड-वराओ ( मेरी णेसी संभावना 
हे कि तुम रतिगृहसेश्मारहीहो) 

( ३१) निश्चय, विकल्प, अनुकम्प्य ओर संभावन अर्थो मेँ 
वरो अव्यय का प्रयोग करना चाहिये | निश्चय म जेसे - 
बणे देमि ( निश्चय ही देता हँ ); विकर मे जेसे :--रोडं 
वणे नहे (होयान टो); अनुकम्प्य मेँ जेसे :--दासो 
वणे न मुचद ( अतकम्पा योग्य दास दछधोडा नहीं जाता); 
संमावन में जसे - नस्थि वणे जं न देह विहिपरिणामो | 

( ३२ ) विमशे अथं मे (कुह के मत से संस्कृत मन्ये अथं में) 
मणे अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जेसे :--मणेष्चरो 
( मेरी एेसी मान्यता है कि यह सूयं है  ) 

( ३३ ) भाश्चयै अर्थं मे अम्मो अव्यय का प्रयोग करना 
चाहिए । जसे :-स अम्मो पत्तो खु अप्पणो ( बह प्रियतम अपने 
आप प्राप्र हो गया । आश्चयं हे १) 

( ३४ ) स्वयम्‌ क अथे मं अप्पणो का प्रयोग विकल्प से 
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करना चाहिए । देखिए उपर के ३३ बँ नियमका उदाहरण । 
पक्ष मेँ (सयं होता हे। 

( ३५ ) प्रत्येकम्‌ के अथं पाडिक्ं, पाडिपएक्तं ओर पश्चमे 
पत्तं का प्रयोग करना चाहिए । जसे--पाटिक्कं ददजाभो, 
चाण वयंसीओ पाडिणएक्रं च । पत्तेभं मित्ता ( प्रत्येक दविता, 
उनकी प्रव्येक सखियां अर प्रत्येक भित्र ) 

(३8 ) पश्य के अथंमे (उः का प्रयोग विकल्पसे किया 

है| जैसे : सो एड (ञ्खो यह अ 
जाता द्‌ | जसं :-उअ पसा एड (देखो, यड जां 
रहा हेः | ) 

( ३७ ) इतरथा के अथंमें इहरा का प्रयोग विकल्प से किया 
जाता है। जसे ः--कहमिहरा पुलद्वमा भि दद्मि 
( अन्यथा इसे देखकर तुम पुलकित क्यो हो ? } 

( ३े८ ) भगिति ओर साम्प्रतम्‌ के र्थं से एकसरिभं का 
भ्रयोग होता है । जेसे :-एकसरिथं भगिति साभ्प्रतम्‌ बा । 

(३६ ) सुधाके अथंमे मोरब्ल्लाका प्रयोग किया जाता 
है । जेसे :--मा तम्म मोर्ल्ला ? ( व्यर्थं उदास मत होओ १ ) 

(४० ) अद्ध ओर ईषन्‌ में "दरः इस अव्यय का प्रयोग किया 

६ ५ ( (५ 
जाता हे। जैसे --द्रविअसिअं (अर्धं विकसित अथवा 
दषद्धिकसित ) 
. ( ४१ ) प्रश्न अथं मँ किणो अव्यय का प्रयोग करना चाटिए । 
जसे :--किणो धुबसि ? ( कंपते हो क्या ? ) 

(४२ ) पादपूति के लिएडइःजे,र का प्रयोग करना चाहिए | 


जसे :--वारविलया इ एओ; गिम्-सुहं माणिडं पथ्छ्च जे; 
पिअन्ति पिक्क-द्क्ख-रसं । , 
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विशेष--अहो, दहो, हेदो, हा, नाम, अहह, ही, सि 
अयि, अहाह, अरि, रि, हो, इव्यादि भग्ययों का प्रयोग प्राकृत में 
संस्कत के समान करना चाहिए | 


(४३ ) अपि के अथेमेपिओौरवि का प्रयोग करना चा्िए 
ज्ेसे :- इ जपि तं पि लविराओ । 


१४ अध्याय 
[ तिडन्त विचार | 


(१) प्राकृत मेँ क्यक्‌; क्यष्‌ आदि प्रव्यर्थों के विषान 
के कोई विशेष नियम नहीं ह । केवल हेमचन्द्र के व्याकरण 
मे एक सूत्र (३.१८) हे, जिससे य के लुक्‌ के बिषयमें 
ज्ञात होता है । जसे --गरआईइ, गरुआअद; दमदमाईः दमदमा- 
अइ; लोहिच्माईः लोहिआअङ 

(२) प्राक्त में गणसेद (धातुओं के वर्गीकरण) की 
व्यवस्था नहीं की जाती है। 

( ३ ) प्राकृत मेँ तिप आदि तिङ कहलानेबाज्ञे प्रत्ययो के 
वतमान काल में बद्यमाण रूप होते हैँ । तथा अदन्त धातुओं 
को छोडकर शेष धातुभों मेँ (आत्मनेपदी? ओर 'परस्मेपदीः का 
भेद नहीं माना जाताः । 


वतमान कार के प्रत्यय 


एकवचनं बहुवचन 
भयम पु इ न्ति, न्ते, इर 
मध्यम पृ* सि इत्था; ह्‌ 
उत्तम पु मि मो,मु,मा 


१, पाणिनि (२.४.२८ ) के श्मनुसार तिप्‌, तस्‌, भि, ्षिप्‌ , 
थस्‌ , थ, मिप्‌ , वस्‌ , मस्‌ ; त, श्राताम्‌ , फ. थास्‌ , भ्राथाम्‌ , ध्वम्‌ , 
इ, वदि , महिङ , इनमे ति स्त ङ तक तिङ्‌ कटे जाते दे । 

२. शौरसेनी मेँ सभी धातु परम्मेपदी होते है । 
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( ४ ) अकारान्त आत्मनेपदी धातुओं के प्रथम-मभ्यम पुरुषों 
के एकवचन के स्थान में करमशः "एः ओर “सेः आदेश विकल्प 
से होते ह । जेसे :--तुषरए ( त्वरते ); तुबरसे ( त्वरसे ) 


(४५) अदन्त धातु से भि' के पर में रहने परपूबंके 
'अः? का आल विकल्प से होता है । जसे --हसामि; हसमि 
इत्यादि । 

(£ ) अकारान्त धतुसे मोः भुः ओर भमःपरमेंर्हं 
तो पूं कै अकार के स्थान में इ' ओौर (आः होते 
कही कहीं एमी होता दै। जेसे --दसिमो, इसामो, इसेमो 
हसिमु, हसेम इत्यादि | 


वतमान मे अकारान्त मण धातु के रूप :- 


एकथचन बहुवचन 
प्रथम प° भणड, भणए भणन्ति, मणन्ते. मणिर 
मध्यम पु मणि, मणसे भणहः भणित्था 
उत्तम प° मणामि, भणसि भणामो, मणिसो, भणेमो इत्यादि 
विशेष-योंदही हस ओर पट आदि सभी अकारान्त 
धातुओं के रूपों को जानना चाहिए । केवल अस धातुके रूप 
बिशेष नियमानुसार सिद्ध होते है । 
वतमान मेँ अघ धातु के रूप :-- 
एकवचन बहुवचन 
अथम पु अच्छ, अस्थि अनच्छंति, अस्थि 
मध्यम पु सि, अच्छसि, अस्थि अस्थि, अच्छिस्था,) अच्छुह 
उत्तम पुण म्हि, अत्थि, अच्छामि म्हो, म्हा, इत्यादि 
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(७ ) स्वरान्त घातु से भूत काल मेँ समी पुरुषों ओर 
वचनो मे विहित प्रत्यय के स्थान मे द्दीः सिः ओर ष्टी" 
अदेश होते दै । जेसे :--कासी, काही, काहीअ; ठासी, ठाही; 
रादीअ ( अकार्षीत्‌ › अकरोत्‌ ; चकार; तथा अस्थात्‌ , अतिष्ठत्‌ , 
तस्थौ ) 

वि्ेष-प्रक्रतप्रकाशमे दी अर सी का विधान 


नहीं देखा जाता । उसके अनुसार एकाच धातु से केवल दीः 
अदेश होता है । देखिए-बर० ७. २४ 

(८ ) व्यञ्जनान्त धातु से भूतकाल मे विहित सभी प्रस्ययां 
के स्थान मेँ “इअ, अदेश होता है । जैसे :--गण्डीअ (अग्रदीत्‌ 
अगृहात्‌ › जग्राह ) 

विशेष--( क ) केवल असख घातु के साथ भूताथेक 

कुल पुरुष ओर वचन के प्रत्ययो के स्थान मे आसिः ओौर 
'अदहेसिः अदेश होते दैः । जैसे :-सो, तुमे अहं बा आसि । एवं 
अहेसि । देखिए-तेनास्तेयस्यदह्ासी । हेम० ३. ६४ 

(ख ) प्राकृतभ्रकाश के अनुसार, अस घातु का केवल 
मूताथंक एकबचन के साथ एकमात्र (आसिः आदेश होता हे । 
देखिए वर. ७. २५ 


भविष्यत्‌ काल मं तिवादिं तिङ्‌ प्रत्ययो के स्वरूप :- 


एकवचन बहुवचन 
प्रथम पु० हि हिन्ति, हिन्ते, हिर 
मध्यम पु° हिसि हिस्थः हिस 
वतत हिमि, दामि हिस्सा, हिदा 
स्सामि, स्सम्‌ 


१. देखिए-सी-दी-दीत्र भूतार्थस्य । हेम० ३. १६२. 
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भविष्यन्‌ काल में भू धातुकेर्प:- 


एकवचन बहुवचन 
थम प° होदि, होहिन्ति, होहिन्तेः होहिरे 
मध्यम पु° होहिसि होहित्थ, होहिह 


होस्सामि, होहामि होहामो, होस्सामो 
| होस्सामोः होहामोहो- इत्यादि 

स्सायु, दोदामु, होस्साम, 

होदाम, होहिु, दोहिमः 


मरिष्यन्‌ काल में क धातु के रूप :-- 


उत्तम पु 





प्रयम प° काहि काहिति 

मध्यम पु° काहिसि कारिस्था 

उत्तम प° काह, काहिमि काइमो 

भविष्यत्‌ काल में हस धातु के रूप :-- 

प्रथम प° हसि हसिष्िन्ति 

मभ्यम प° हसिहिसि हसिहित्था 

उत्तम पु° हसिस्सं हसिस्सामो, हसिदहामो 


१, म्रकृतप्रकाश के अनुसार प्रथम पुरुष के एकवचन में दोदि$, 
हवदिड, होल, दोजा, दोनदिऽ, दोनादिई, दोसई होट श्रौर प्रथम पुरुष के 
बहुवचन मे होदिन्त, हुविदिन्ति रूप होते दे । 

२. प्राकृतप्रकाश के श्रुषार मध्यम पुरुष के एकवचन मे-- 
दोदिदिसि, हविदि्िः इविदिक्षि, दोदिदि तथा बहुवचन मे होहित्था, 
दोदिहु, हुवित्था, दविदिद सूप दते दं । 

२. प्राकृतप्रकाश के अनुसार उन्तम पुरुष के एकवचन में 
दोस्सामि, होस्सामो, होदामि, दोदिमि, दोस्स, दोदिमो ओर बहुवचन में 
होहिस्सा, होदहित्था, होदिशभ्रो, टिम, दोदामो, होहिम, दोस्सामो, दोस्सामु, 
होस्साम रूप होते हैँ । 
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इसी प्रकार से भण, पठ आदि के रूप मी चलते है- 

(६) छः दाः सं + गमः, रुद्‌? विद, दृशः वचः भिद्‌ बुध, श्र, 
गम, सुच ओर छिद धातु भविष्यत काल मे, त्तम पुरुष ऊ 
एकवचन मे, नीचे लिखे विशिष्ट शूपों को प्राप्न करते ह । इतर 
( प्रथम ओर मध्यम ) पुरुषो मेश्रुषातुके रूपों के समान हप 
प्राप्रकरते हं | 


धातुओं के नाम उत्तम पुरुष के एकवचन के रूप 
7 काह, काहिमि 
दा दाह दाहिमि 
सं + गम संगच्छ 
रुद रोच्छं 
षिद्‌ वेच्छ 
टश देच्छं 
वच वेच्छं 
भिद्‌ मेच्छं 
चुध भोच्छ 
श्र सोच्छं, सोच्छिस्सं, सोच्द्िमि 
इत्यादि 
गम गच्छं 
मुच मोच्छं 
दिद थेच्छं 
भविष्यत्‌ काल के प्रथम ओर मध्यम पुरूपं में शरु धातु 
के खूप :-- 
एकवचन बहुवचन 


भयम १० सोच्छिडः सोच्छिदिड ` सोच्छिन्ति, सोच्छिहिन्ति 
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एकवचन बहुवचन 
मध्यम पु सोच्िसि, सोच्िहिसि सोचिदुर्था इत्यादि 
उत्तम॒ प° सोच्छं सोच्छिमो, सोच्दिहिमो 
इत्यादि 
विभ्याथथेक तिङ :-- 
प्रथम पु° उ न्तु 
मध्यमपु सुः हि द्‌ 
उत्तम प म मो 
हस धातु के विध्यायथं मे शूप :-- 
प्रथम पु हसड हसन्तु, हसेन्तु 
। हससु, दसि? दस, हसेल्नसु, हसह 
। हसेऽजरहि, हसेऽजे 
उत्तम पु° हसमु हसामो 


इसी प्रकार पठ आदि धातुभो के रूप जाने जा सकते दह} 
किन्दीं आचार्यो के मत से निध्यादि मे बतेमान के तुल्यदी 
रूप होते है । जेसे --जअङई' इत्यादि | 

( १० ) वतमान, भविष्यत्‌ ओर विध्यादि मे उत्पन्न प्रत्ययः 
केस्थानमेंज्जओरम्जाये दोनों आदेश विकल्प से होते दह। 
पक्ष मे यथाप्राप्र होते दै । जेसे --हसेज्नः हसेज्जा ( हसति, 
दसिष्यति, हसतु, हसेत्‌ इत्यादि ) 

विशेष--( क ) हेमचन्द्र के मत से स्मरन्त धातुभो के 

विषय में ही उक्त नियम लागू होता द । 

( ख ) शौरसेनी मे उक्त नियम लागू नहीं होता । 

१. शौरसेनी मे जि धाठु के विध्यादि मे जेदु" इत्यादि रूप होते है ॥ 
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( ११ ) धातु से बतमानः मबिष्यत्‌ ओर विध्यादि अर्थवाले 
तिङ्यदि परहोतो धातु ग्रौर प्रत्यय के मध्यमेंमीञ्ज ओर 
उजा विकल्प से होते हँ । होऽजडः दोऽ्जादइ ( मवति, विष्यति, 
भवतु, भूयात्‌ इत्यादि ) 

( १२) शव ओर शानच्‌ इन दोनों मे एक-एक कै स्थानें 
न्त ओर माणयेदो आदेश होते ईह । जेसे :-पडढन्तो, पटमाणो 
हसन्तो, हसमाणो ( पठन्‌ › हसन्‌ ) 

( १३ ) खीलिङ्ग मे वतमान शच ओर शानच्‌ के स्थानमें 
ई, न्ती ओर माणा अदेश होते ह । जेस :-उवहसमाणि 
सरोरुहं विहसन्ति हसं व कुसुदणि ( उपहसन्ती; विहसन्तीम्‌ , 
हसन्तीमिव ) कुमा. पा. ५. १०६ 

( १४ ) बतेमान, विध्यादि अओौर शत प्रव्ययों के पर मे रहने 
पर अकार के स्थान मे एकार विकल्प से होता दहै! जेसे:ः- 
सेड हसई; हसेड, हसउ; हसतो, हसंतो ( हसति, हसेत्‌? हसन्‌ ) 
कही पर नहीं मी होता ह । जसे --जअई्‌। कीं आतव भी 
होता है । जेसे --सखणाउ । 

पिरेष-शौरसेनी मे धातु ओर तिङ्के मध्यमे 
अधिकतर एओौरञआहोतेदह 

( १५ ) भाव ओौरकम में विहित यक्‌ के स्थानें 
ओर न्नः अदेश होते दै । जेसे :-हसिअदह, हसिल्नह 
( हस्यते ) 

विश्चेष-टश अर बच के भाव ओर कमं मे क्रमशः 
दीश ओर वुच्च रूप होते है । दीसइ ( दश्यते ); वु्चह॒ ८ उच्यते ) 

( १६ क्त्वा, तुम, तव्य ओर भविष्यत्‌ काल मे बिहित 
प्रत्यय के परमे रहने परधातु के अन्त्य के स्थान मे श्यः 
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ओर डः होति दै। जैसे :--हसेडण, दसीङण ( हसित्वा ); 
हसेडं, हसिडं ८ हसितुम्‌ ); हसेअव्वं, हसिअव्वं ( हसितव्यम्‌ ); 
हसेद्िई, हसिदहिडई ( हसिष्यति ) 


विरेष--उक्त नियम अदन्त धातुओं को छोड अन्य 
धातुभों मेः लागू नीं होता । जसे --काडण । कृत्वा ) 

(१७ ) क्त प्रत्यय के परमेँ रहने पर घातु के अन्त्य अः 
का इ' होता दैः । जैसे :--हसिञं, परटिं ( हसितम, पटितम्‌ ) 

( १८ ) ण्यन्त घातुके णि के स्थान मे भत्‌, एत, आव्‌ 
सर आवे ये चार आदेश होतेह । 

( १६ ) भाव श्रोर कर्म अथं भँ विहित क्तं प्रत्यय के पर 
रहने पर णि का लुक श्रीर्‌ ( पयायेण लुगभाव होने पर ) विः 
आदेश होति दै । णिच के परमे रहने पर श्रम धातुके स्थान 
मे विकल्प से 'भमाडः अदेश होता है। जेसे कारि 
कराविभं ( कारितम्‌); सोसिं, सोसविअं ( शोपितम्‌ ); 
तोसिअं, तोसविश्यं ( तोषितम्‌ ); कारीअई, कराविअई्‌, कारिन्‌, 
कराविल्ङ ( कार्यते); भमाडदइ, भमाडेड, मामेइ, भमाबह 
( भ्रामयति ) 


धात्वादेश्चसंवंधी नियम-- 

(२०) व्यञ्जनान्त घातु के अन्त्य व्यञ्जन कै आगेञ 
आकर भिलता है । जेसे --हसई ( हसति ) इत्यादि । 

(२१) अकारान्त धातुं को दोडकर अन्य स्वरान्त 
धातु के अन्त मे अकार का आगम विकल्प से होता दैः । जैसे - 
"पाद्‌, पाइ इत्यादि । 

(रर) चिः्जिः हुः श्रुःखुः द्ध; पू ओर धू धातुओं के 
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अन्तम णक्रार का आगम होता है ओर इनके दीं स्वर 
का हस्व दाता है । जैसे --चिणडइ, जिणड, हुणई, लुणई इत्यादि। 

(२३) माव ओर कमं अथं मे वतेमान च्यादि धातुभों के 
अन्त मेँ दिरक्तव (ञव) का आगम भिकल्प से होवा दै 
जेसे :--चिव्वइ, चिणिजडइ ८ चीयते ) इत्यादि । 

( २८ ) माव ओर कमं अथं म वतमान चिज, इन ओौर 
खन धातुओं के अन्तमं द्विरुक्तम (म्म) का आगम विकल्प 
सेहोताहेएवंयककालोपदहोता ह| हन धातु के विषयमे 
करतां अर्थं मे भी द्विरुक्त म (म्म) होता है। जेसे -चिम्मड, 
हम्म ( चीयते, हन्यते ) 

विशेष-शतैरसेनी मे यह नियम प्रवृत्त नदीं हेता है | 

( २५ ) भाव ओर कम अथं भ बततेमान दुह, क्तिहः बह ओर 
रुध धातुओं के अन््यमें द्विरुक्त म (सम्म अथवा किसी-किसी 
के मत से उम) बिक्स्पसेहोतेर्हैः यकका लोप भीहोतादहै। 
जेसे :-दुञ्मईः दुदिजइ ( दुह्यते ) इत्यादि । 

(२६) भाव भौर कम मे वतमान गमादि धातुओं के अन्त्य 
बणे का द्वित विकल्प से होता ओौरयककालोपभी होता हे, 
जेसे :-गम्मई, गमिज इः दस्सई, दसिज्नई ( गम्यते, हस्यते ) 


वि्चेष- नीचे लिखि धातु नीचे लिखे अनुसार 
विशेष नियमों का अनुसरण करते हैँ :-- 


सं धातु भावकम मेप्रा° मावकमेमे सं° 
दृह्‌ उद्य, दिञ्नइ दह्यते 
वध वंह्य ई, चंधिञ्जइ वध्यते 
सं+र्थ संरुन्भह्‌, संरुधिज्नड सं रुध्यते 


अनु + र्ध ॒ श्ण्णर्ञ्भहः अरगुरुषिजई अनुरुध्यते 
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उ+ संध उवरृद्यद, उव रुधिल्नड उपरुभ्यते 
ष हीर; हरिल्नद दियते 
छर कीरड्‌, करिज्नइ क्रियते 
त्‌ तीर, तरिल्नइ तीयते 
ज जीर, जरिजड जीयते 
अजे बिदढप्पइ, विट विल्नदह्‌, अलिज्ज इ अज्यते 
| | ण्डः णज्नइ्‌, जाणिज्ञइः ज्ञायते 
| णाडइञ्नङ्‌ 

जि+आह = वाहिप्पर, बाहरित्नई उयाहियते 
आरभ आाटप्पड, आटवोअड आरभ्यते 
सिह सिप्पड्‌ खिद्यते 
सिच सिप्पड्‌ सिच्यते 
ग्रह चघेप्पड, गण्हिजिइ गृह्यते 
स्पश दिप्पड सप्रश्यते 


(२७) धातु के अन्त्य उवणं के स्थान मे अव आदेश होता 
< । जसे :-हु घातु का ष्वः इत्यादि । 

(न्प) घातुके अन्त्य ऋणं के स्थान मे अर' आदेश 
होता है । जेसे :- कर का कर इत्यादि । 

विशेष-वृपादि के ऋकार का अरि' आदेश दोता 

है | जेसे वृष का बरिस छरषर का करिस इत्यादि । 

(२६) धातु के इबणं ओर उवणे का गुण होता दै । जसे - 
नेद ( नयति )› मोत्तुण ( मुक्त्वा ) 
र (३०) रुष आदि धातुओं के स्र फा दीघं होताहे। 
जेसे --रुसद, पृसई, सीस, तूसदः दूसइ, ८ रुष्यति, पुष्णाति 
शिनष्टिः तुष्यति; दुष्यति ) ˆ 
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( ३१ ) घातुओं मेँ स्वरों के स्थानम अन्य स्वर बाहुल्येन 
होते है । जसे :- हब, हिव ( मवति ); विण, चुणड्‌ 
( चिनोति ); सदहणं, सदहाण ( श्रदघानम्‌ ); धावड़ः धुचई 
( धावति ); ख्व; रोइ ( रोदिति ) 

विक्षेप गा्ल्येन कहने से-देड, लेड, विहेड्‌ नासइ 
आदि प्रयोगोंमें नित्यदही घातुके एकस्वरके स्थानमे दूसरा 
स्वर हुआ । 

( ३२ ) कुम संस्कृत घातुओं के प्राकृत रूपान्तर नीचे लिखे 
अनुसार होते ईह :- 


संस्कृत धातु प्राक्त सूपान्तर 

कथ वज्जर, पञ्जर, उप्पाल, पिस्युणः संघ, बोहल; 
चव, जम्पः सीस; साह तथा दुःख अथं 
मे णिव्वर। 

जगाप्स ण, दुाच्छ' दगच्छ 

चुभुक्ष णीख पक्त मं बुहुक्ख 

ध्या मा 

गे गा 

ज्ञा जाण, सुण 

उद्‌ +भ्मा घुमा 

श्रद्‌ + घा दह्‌ ( सदहइ , 

पा(पीनेमे) पिल्न, उल्ल, पट, घोष्ट 

उद्‌ +वा ओरम्बा, वद्ुजा 

निद्रा ओहीर, उद्घ 


१. देखिए--भवेर्टोहुवहवाः । हेम. ४. ६० 
२. दैखिए-इसी पुस्तक का ६. ३२. 
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निवारि 
निपाति 
दू + णिच्‌ 
धवि 
तोलि 
धिरेचि 
ताडि 
भिश्चि 


उद्‌ + भूलि 


नश + णिच्‌ 
धरम + णिच्‌ 
 दशनणिच ` 


 ब्दू+वाटि 
` स्ह +णिच्‌ 
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पराटुग्घ 
अच्मुत्त ( कहीं कीं अब्मुक्क ) 
खा | 

खाः यक््क; चिट्ट; निरप्प 

ठ; कुक्कुर 

वा, पल्ब्राय 

निम्मण, निस्मव ध 
णिज्मर कहीं कदी निर्भर ओर ष्च मे मिल 
ग्मः नू (णु) मः सन्तुम ठक, ओम्बाल 
पव्वाल 

णिहोड पक्ष मेँ निवार 
 णिहोड, पाड ( पाडेह्‌ ) 

दूम 

ड्म, दमः; धत्रल 

भोहाम | 
ओलण्डः उल्लुण्ड, पल्हत्थ, पक्ष मे-षिरेश्र ` 
ओहोड, विदहोड ` 
वीसाल, मेल 
गुणक | | 
निउड; नासव, हार, बिप्पगालल, पल्लाब ` 
पक्ष मे नास त 
तालिअण्ट; तमाड पक्ष मै भाम, ममाड, ` 

 भमाब | 

दावः दंश, दक्ख पन्त मे दरिस 


 उग्ग पक्ष मे उग्वाड 


सं + भावि 
उद्‌ + नामि 


प्र + स्थापि 
वि + ज्ञपि 


अपिं 
यापि 
प्लाषि 
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आसघ 

उत्थघ ( उत्थघ ); उल्ला; गलुगुच्छः 
उप्पल, (किसी किसी के मत से उस्याघ भी) 
पटवः, पेण्डव, पदट्राब 

मोक; आवुक्छ ( हेमचन्द्र के अनुसार 
अवुक्क ), दिण्णव 

अल्लिवः चच्चुप्पः पणाम; अपप 

जव, जाव 

उम्बाल, पठ्वाल, पाब 


बिकोशि(नामधातुण्यन्त) प्खोड ( कसी २ कै मत्त से परकोड ) 


रोमन्थ 
कामि 
प्र+काशि 
कम्पि 

आ + रोहि (पि) 
दोल्ि 

रञ्जि ५ 

घट + णिच्‌ 
वेष्ट 

फ्री 
बिक्री, 
भी 

आली 
नि+ली 


बि+ल्ली 


उग्गाल ( हेम =-ओग्गाल ) बग्गोल, रोमेथ 
णिहूब, काम 

पुठ्व; पञ। (या) स 

षिच्छोल, कम्प 

बल, रोव 

रक्कोल, दोल ( मतान्तर से ढोल भी ) 
राच; रज्ञ 

परिबाड;, घड 

परिमल, वेद 

फिण 

कके, किकिण, ( भिक्केड, विककणड ) 
भा, बीह्‌ 

अल्ली ( अ्ियद्‌, अल्लीणो ) 
गिली; णिज्ञुक्क; णिरिग्च; लुक्क; 
लिक्क; ल्हिक्क;) निलिज्न 


विर, विसिज् 


९१३० भाक्त व्याकरण 


स्ख; रण्टः रव 

हण, सुण 

धूब, घुण 

हो, हुव; हव, हु, णिष्वड, ह्ू,3 हूप्पर 
कुणः, कर, णिारः* णिट दुहः संदाण, 
वावम्फ,° णिञ्चोल या णिञबोल,* पयलल,१° 
पल्ल, णीलुच्छ*१ कम्मः१° गुलल 


| „4 (थ ८ 


१. विद्जित प्रत्यय के श्रनि परमूके स्थाने हु श्रादेश चिकक्प 
से होता दै । देम. ४. 53. 
२. थक्‌ दोना श्रौर स्पष्ट होना श्रथ मे णिष्वड श्रदेश दोता हे । 
हेम, ४. ६२. 
२. क्त प्रत्यय के परमं रहने परह श्रादेश दोता हे । देम. ४. ६५. 
४. प्रभु होना श्रथंमे प्र उपसगे पूवम रहने पर भूके स्थानें 
प्प विकल्पसे होतादे। हेम. ४. ६३. 
५. कारौक्षित श्रथं मे । देखो--काशेक्षिते गिश्रारः।" देम. ४. ६६. 
६. निष्टम्म श्रौर श्वषटम्भ श्र्थो मे करमशः णिटुषह रौर संदाण 
श्रादेश होते है । देखो--निषम्भावष्टम्मे ˆ" ` -° हेम. ४. ६७. 
७. श्रम श्रथ में । देखो--श्रमे वावम्फः ।' हेम. ४. ६८. 
८. कोध से श्रोठ मलिन करने श्रथं में। देखो--सन्युनौष्टमाटिन्य `" 
हेम. ४. ६९. 
९. शिथिल होना या लम्बा पदन अर्थं में! देखो-शेथिल्यरम्बन “° 
देम, ४. ७०. 
१०. निप्पात श्रौर श्राच्छोटन मे । हेम. ४. ७१. 
११. क्षौरकमं मे । देम. ४. ७२ 
१२. चाटुकरण में । हेम. ४. ७३. 


स्व 


निनस्म 
ति+आ~+ह् 


सुच 


वच्छ 
रच 


सिच 
ग्रु 

च 
गजं 
राज 
प्र+-स 
निस 


जागर 
वि+आन+प्र 
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कर, कुर ( हेमचन्द्रके मत से कर ओर 
हयूर ), भर, भल, लट; बिम्हर, समर, पयर, 
पम्टुहः सर 

पम्हुसः विम्ह्र, बीसर 

कोक्र, पोत, बाहर 

दङ्‌, अहे, मेलन, ( हेमचन्द्र के मत से 
रसिक्छ भी ) रे अवः णिह्युञ्छः घंसाडः 
णिष्वल° 

वहवः, वेलव, जख, उमच्छ 

रणह ( हेम० के सत से उग्गह्‌ ) अबहः 
पिडविड्‌, उबहत्थः सारः; समार ओर 
केलाय 

सिख, सिम्प । पल्ल भे सेअ 


, पुच्छ 


बुक्त; दिकः 

रग्च, द्य; सहः रीर, रेह, राय 

पयल्ल, उवह, महमहू" 

नीहर ( हेम के अनुक्तार णीहर ), नील, 
घाड, बरहाड । पक्ष मेँ नीसर 

जगण । पक्ष मेँ जागर 

आाजङ्क । पक्ष में बार 


१, दुःखमोचन र्थ मे । देखो--दुखे णिन्वलः ।' देम ४. ९२. 

२. उवत्थ से केलाय तक जितने श्रादेश दै सम्‌ श्रौर श्रा पूरक 
रच के स्थान में विकत्पसेदोते दँ । देखो हेम० ४, ९५. 

२. दृषभ के गर्जन रथं में । देखो-- रषे दिकः ।* हेम ° ४. ९९. 


४, गन्ध-प्रसार मे । 


९१६१ 


सं + वु 
आ+ 
प्रह 
अवतु 
शक 

त्यज 

तर 

पारि ( पर + णिच्‌) 
फक्क 
श्लाघ 

खच 

पच 

मस्ज 

पुज 

ञ्ज 

उद्‌ + विज 
तिज 

मज 


भञ्ज 


व्रज 

अनु + ब्रज 
ञ्जं 

युज 

सुज 

उप + मुज 


प्राक्त उ्याकरण 


साहर, साहट्र । पश्चमे संबर 
सन्नाम । पक्ष मे आदर 
सार । पक्ष में पहर 
ह, ओरस । पक्ष में शरोर 
नवय, तर, तीर, पार । पक्ष मेँ सक्छ 
चय 
तर 
पार 
थक्क | किसी के मत से इक्क 
सतह 
वेड । पक्ष मेँ खच 
सोल्ल, पल अथवा पडल्ञ । पश्च मे पञ 
आउड, णिङ्‌, वु, सुप्प 
आरोलः बमात । पक्ष में पुज 
जीह । पक्त मे लञ्ज 
उल्विष 
ओसयुक्क 
उग्घुसः लल्छः पुन्छ, पुंसः फुसः पुसः 
लुहः हलः रोसाण 
वेमयः युसुमूर, मूर, सूरः सृडः धिरः पवि. 


रञ्‌, करञ्न, नीरञ् 
वच्च 


पडिअग्ग, अगगुषश्च 

बिढव, अञ्ज 

जुञ्जः जुञ्जः जुप्ष 

मञ्ज, जिम जेमः कम्म, अण्ड, समाणः चइ 
कम्मरब ' 


घट 
सं+षघट 
स्फुट 
मण्ड 
तुड 


घूणे 
चृत 
क्वथ 
ग्रन्थ 
मन्थ 


हद ओर हाद 


नि + सद 
चिद 


आ + द्धिद्‌ 
बिद 
मृद्‌ 


स्पन्द्‌ 
निर्‌ + पद्‌ 
बिः संवद्‌ 
शद्‌ 
आक्रन्द्‌ 


खिद्‌ 
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गद 1 पक्ष मेँ चड़ 

संगल । पक्ष मेँ संघड 

फुट, फडः मुर 

चिच्च, चिख्िअ, चिच्िह्ल; रीड, रिविडिश्च 
तोड, तु, खुरः खुडः उखड; उ्लुक्ः 
णिलुक्रः लुकः उल्लर 

घुलः घोल, घुञ्लः पल्ल 

नञ्च 

अट, कड 

गण्ठ 

विरोलः घुसल 

अवअच्छु 

मन्न 

दुहाव, णिच्छल्लः णिञ्भोड; गिच्वर, 
णिल्दटरः छर. विन्द ॥ 
ओअन्द्‌, उहाल 

बिल 

मलः, मढ; परिदष्टः खड चड़, मड, पन्नाड 
अथवा परणाड 

चुखचुः छन्द 

निब्बलः निप्पज्ञ 

विष, बिलोष्टः फंस ओर पक्ष में बिसंबय 
मड, पक्खोड 

णीहर । पक्ष मे अछन्द्‌ 

जूर, विसूर । पश्च मे खिल्न 


१. हास से विकसने रथं मे, 


,; 


१३४ 


सघ 
नि + सिध 
कध 


, जेन 


तन 
तध 
उप + सप 
सं + तप 
वि+आष 
सं + आप 
धिप 


उद्‌ + क्षिप 


भा +क्िप 
स्वप 
वेप 
बि + लप 
लिप 
गुप 
करप 
प्र+ दीप 


लुभ 
भ 


प्राञ्त्‌ व्याकरण 


उत्थङ्क या उत्तङ्क ¡ पक्ष मे रुन्ध 

हक्क । पक्ष मे निसेह 

जूर्‌ । पश्च में कुम | 

जा, जम्प 

तड; ट ङ, तवः विरल ओर तण 

थिषप्प 

अलिअ । पक्ष में उवसप्प 

मख ¦ पक्ष से सत्तप्प 

ओभग्ग | पक्षम बाव 

समाण | पक्ष मेँ समाव 

गलस्थ, अड़क्ख, सोलन. पेलव, णोल्लः दुहः 
हुल? परी, घत्त । पक्ष म खिव 
गुलगुञ्छ, उत्थंघ; अघ्लत्थः 
उस्सिक्ष, हक्युव । पश्च मँ उक्रिखिव 
णीरव । पक्ष मे अक्खिव 

कमबसः, लिसः लोष्र । पश्च मे सञ्च 
आयम्ब, आथञभः । पत्त में वेव 
भख, वडवड । पक्ष मैः बिल्व 
लिम्प 

विर, णड । पक्ष में गप्प 

अवहावः 

तेअवः सन्दुमः सन्धुक्क) अभ्भूत्त ओर 
पश्च मे पलीव 

संमांब । पक्ष मेँ लुन्भ 

खडर, पडडुह्‌ । पक्ष मे सुच्भ 


उटभुत्तः 


१, श्रवहावेड = कृपां करो्तीत्यथंः । हेम० ४. १५१. 


आरभ 

उप; आ +लंभ 
जम्भ 

नम 

वि~+श्रम 
आ~+कम 


च्म 


ग्म 


शाम 
रम 
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आरंम, आढव । पक्ष मेँ आरभ 

मखः, पञ्चार, वेलव । पञ्च मे उवालम्भ. 
जम्भा 

णिञ्चुढर । पक्ष मे णव 

णिव्वा | पक्ष मै वबीसम 

ओहाव, उत्थार, छन्द । पक्ष मे अक्कम 
टिरिरिल्ल, दुण्ड्ल्लः दण्टल्लः चक्छम्मः भम्मड, 
भमडः, ममाड, चलअण्ट, कण्टः भम्पः मुम; 
गुमः फुमः फुसः दम, दसः परी; पर, भम 
अड, अइच्छ, अगगुवल्न; अवज्स, उककुसः 
अक्सः पश्च, पच्छन्द्‌;, णिम्महः णीः 
णीण, णीलुक्छः पदभ रंभ, परिअह्ल, बोल, 
परिञ्रल, णिरिणास; णिवहः अवसेह 
अह्र, गच्छ; अहिपच्चुअ) अन्भिडः" 
सगच्छ; उम्मत्थ,* अब्मागच्छु, पलो 
पञ्चागच्छं 

पडिसा, परिसाम । पक्ष मे सम 

संसु खेड्‌, उब्भाव, किलिकिच्च, कोट्डुमः 
मोष्राय, णीसरः वेज्ञ ओर पश्चमे रम 





१. विपूर्व में रहने पर उक्त श्रदेश नदीं होते दँ । देखो-“वेजुम्भो 
जम्भा ।` हेम ४.१५७ मे श्रवेरिति किम्‌ १ केलिपसरो विश्यम्भई। 

२. भाराक्रान्त कर्ता मे । 

पूयेक देश होता दै! 

२. ङ पूवक गम का उक्त श्रादंश होता 

४. सम्‌ पूर्वक गम का उक्त श्चादेश होता हे। 

५. श्रमि श्रौर श्राङ्‌ पूरक गम का उक्त देश होता है । 

६. भ्रति रौर आङ पूवक गम काँ उक्त श्रादेश होता हे । 


९३६ 
षर 


त्वर 
क्षुर 

वल 
उन्च्हुल 
बि + गल 
दल 

बल 

मील 
भ्रंश 

नश 

अव +काश 


सं + दिश 
टश 


स्प्रश 


प्र+ पिश 
प्र+-मृष 


पयस्‌ 


ग्रत व्याकरण 


अग्घाड, अग्व, उदुघुमः अङ्खुम, अहिरेम 
पक्ष मे पूर 

तुभर, जडः तूरः तुर° 

खिर, मरः पञ्छर, पड, णिच्चल, णिट्‌टअ 
च्ल; चल 

उत्थल 

थिप्पः णिरट्ह 

बिसः दल 

वभ्फ, बल 

मिज्ञ, मील 

फिड, किष फुड) पुटः चृत भुल्ल 
पक्ष मे भस 

णिरणास, णिवहः अत्रसेह, पडिसा, सेहः 
अबहर । पत्त मे नस्स 


ओआस 

अप्पाह 

निच्च्छ; पच्छ; अवयच्छ) अवयउभः 
चलन, सन्वव, दक्ख, ओश्यक्ख; अबअक्ख; 
पुलोभ; निअ, अवस 

फास, फंस, फरिसः छिव, बिहः भालुद्भः 
आलिह्‌ 

रिञ । पक्ष मं पयिस 

पम्टुस 


१. स्यादि श्रौर शतृप्रत्ययो के परमे रदने पर तूर होता ३े। 
जेसे :--तृरई, तूरन्तो । 


२. त्यादि से भिन्न में तुर होता रै! जैसे वुरिश्रो, तुरन्तो । 


भ्र + सुष 
पिष 


अष 
कुष 


गवेष 
शष 
श्रक्च 

काह 


प्रति + ईक्ष 


तक्ष 

वि + कस 
हस 

सस 

त्रस 

नि + अस 
परि + अस 
विर्‌ + स 
उद्‌ + लस 


भास 
आस 
अव्‌ ~+ गाह 
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पम्हुस 
णिह? णिरिणासः, णिरिणज्ञः रोच) चङ्क 
पीस | 

सुक्क, भस 

कडटः; साअडट, अश्वः अणच्छः जयर्छ) 
आइञ्दु, करिसः, अक्खोड' 

दण्दुह्ल, दण्डोलः गमेस; घन्तः गवेस 
सामग, अवयास, परिअंत। पक्ष मे सिल्ेस 
चोप्पड, मक्ख 

आह, अहिलङ्ग, अदिलङ्ध, वश्च; वम्फः 
महः सिह बिलुम्प 

सामय, विहीर, विरमाल । पत्त में 


पडिक्ख 
तच्छ, चच्छु, रम्प; रम्फः तकख 


कोस, वोसट्, बिअस 

यज्ञ, 

ल्हस, डिम्भः, संस 

डर; बोल; वज्ञ 

णिमः गुम 

पलोषटर, पञ्चहरः, पल्हत्थ 

भःख, नीसस 

उसल; ऊसुम्मः णि्लसः पुद्लजच्य 
गुञ्ाल्ल, आयोअ, उल्लस 

भिस, भास 

धिस, गस 

ओवाह्‌ ( उगाह्‌ ); ओगाह ( उगाह ) 


१. म्थार से तख्वार खीचने अथमे। 


१३८ प्राक्त व्याकरण 


आ +- रुह न्वड, बलगण, आर्ह्‌ 

सुह गुम्म, गुम्मडः सुञ्फ 

दह अहिरल, आलुङ्ध, उह 

मरह बिण्ड, हरः पङ्ग, निरुवारः अहिपचचुञः 
घेत्‌! 

पच वोत्‌ः 


( ३३ ) त्त्वा, तुम ओौर तव्यके परमे रहने पर रुदः युज 
र्‌ सुच धातुओं के अन्त्य बण कात होता है । जैसे --सेष्दण 
रोत्तः रोत्तव्वं; भोत्तृणः मोन्तु, मोत्तव्वं; सोत्तृण, मोत्तु मोन्तव्यं | 

( ३४ ) भूत ओर भविष्यत काल के प्रत्ययां एवं क्त्वा; तुम 
डोर तव्यके परमे रहने परक यधातुका काः आदेश होता हे। 

( ३५ ) दुखं संस्कृत धातुओं के निस्रलिखित प्राकरेत आदेश 
होते दः - 


संस्कृत प्राकृत संस्कृत प्राक्त 


इष इच्छं यम जच्छ 

अस अच्छ चिद छि? 

भिद्‌ भिद्‌ युध जुद्य 

बुध युदय गृध गिद्य 

कध कुह्य सिष सिद्य 

सद्‌ सड पत पड 

बध बढ वेष वेड 

संवेष्ट सवेष्व उदू ^+वेष्ट उव्वे्ल,उव्वेद 


(३६ } खाद्‌ भौर घाव धातुं के अन्त्य वणं का लुक्‌ 
होता है । जेसे--खाई, खाअद््‌; धाइ, धाअइ { खादति, धावति) 


१, २. केवर क्त्वा, तुम श्रोर्‌ तव्य के पर मे रहने पर उक्त श्रादेश 
होता हे। 


षष्ठ अध्याय १३६. 


( ३७ ) भ्रज घातु के अन्त्य वणका र आदेश होता हे, 


जेसे :-सिरइ ८ सजति ) 


( ३८ ) शक आदि धातुं के अन्त्य अक्षर का द्वित होता 
है । जेसे - सक्छ, लग्ग, कुप्प, नस्स इत्यादि । 
(३६) क्त प्रत्यय के सहित तत्तद्‌ सोपसगं अथा 
४ १७ सें [नै (५. 
निरुपसगे धातुओं के स्थान में नीचे लिखि अपुण्ण आदि आदेश 


ते ई: 
संस्छरत 
आक्रान्तः 
उत्कृष्टम्‌ 
स्पष्टम्‌ 
अतिक्रान्तः 
बिकमितः 
रुग्णः 
नष्टः 
प्रसष्ट. 
अर्जितम्‌ 
स्प्रष्टम्‌ 
व्यक्तम्‌ 
शिप्रम्‌ 
आस्वादितम्‌ 
स्थापितम्‌ 


प्रादत 
अफुण्णो 
उकोसं 
फुड ` 
बोलीणो 
वीसदहो ( बोघ ) 
लुम्गो 
धिल्हक्ो 
पम्हट्रो 
विदत्तं 
दित्तं 
जदं 
ह्यासिअं 
चक्खिअं 
निसिच्मं इत्यादि 


१, तुरना कौजिए--श्रवधी के फुर कत इई से । 


सतम अव्याय 


[ छ विशिष्ट पद्‌ ] 


प्राकृत के बिशेष-बिशष पदो की सिद्धि के लिए बिभिन्न 
प्राकृत व्याकरणों मे विशेष-विशेष नियम दिये गये है । हम 
यहां उनके विशेष रूप बतला रहे ह । पादटिप्पणी मँ बिशेष 
सूत्री का भी यथासम्मव उल्लेख करिया जा रहा हे । 


प्राकृत संस्कृत 
अगणी, अस्गीः अभिः 
अंको्लो अङ्कोटः 
अङ्गारो अङ्गारः 
अच्दैर, अच्वरिञं | 
अच्छरिमं, अच्छअरं * आश्चयम्‌ 
अच्छुरिन्नं, अच्छुरीअं | 
अलचपुर7 अचलपुरम्‌ 
अलसीः अतसी 
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अडो, अबडो 
अवह 

अरहर 

अद्री" 

अघल, अद ` 
आसो 

आओ, आओ 


भ्राक्रत व्याकरण 


आइरिओ, आअरिभो 


वे ज्ञं ०९ 
आओऊ 
आटिओ?“ 
आमेल्लो* 


आदटन्तो, आरद्धोभ 


आणाल? 


[व 
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अचरः 
अबहतम्‌ 
अष्टादश 
अस्थि 
आदरम्‌ 
स्पशः 
आगतः 
आचायः 
तोयम्‌ 
आदतः 
आपीडः 
आर्यः 


आलानम्‌ 
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आत्तमाणो, आवत्तमाणोः 
आसीसय ( आसीसा )3 


आलिटटं, आलिद्धं" 
इङ्ालो" 

इड्अ' 

ईसि 

इआणीं 

इत्ति 

इडटी ` 

इक्खू ˆ 

उख्य" 

उच्छरो, उक्छेरो 
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आली 
अवतंमानः 
आशीः 
आश्लिष्टम्‌ 
अङ्गारः 
इदम्‌ 
ईषत्‌ 
इदानीम्‌ 
एतावत्‌ 
ऋद्धिः 


` इषुः 
२ 





उञ्चस्‌ 


षे 


उत्करः 
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उवरि" 
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सहयो 

उञ्न^ 
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स | १२ 

उसमे” ॐ 
सारो 


१ 
४, 
२. 
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वेतः कर्णिकारे । हम० १. १६८. कर्णिकारे वा । टैम० २. ९५. 
व्यमुनाचासुण्डा ˆ" ° देम ° १. १७८. 

कार्पपरो । हम० २. ७१, हध्व' संयोगे । हैम १, ८५४. 


सप्रम अन्याय १४७ 


कालासं, कालाअसं' कालायसम्‌ 
कम्हारोः कश्मीरः 
कंसजं, केयुअं, किसुअं, किषुञं* किञ्युकम्‌ 
करिः क्रिया 
किसलं, कंसल" किंसल्तयम्‌ 
किलिणण्णैः ङ्खम्‌ 
केरिसो कोशः 
कोहलं, कोडहलं, कोउदह्लं, कुडहलं कुतूहलम्‌ 
कुलजं, ( पुष्प अथं में) छष्जम्‌ 
कोदण्डी, कोहली, कोहडी?“ कुष्माण्डी 
कोप्परः ११ करूपरम्‌ 
किञ्चीः कृत्तिः 


१. किसख्यकाखायस' ˆ" हेम ० १. २६९. 
०. श्रात्काश्मीरे | टेम० १. १००. 
२. किश्यके वा । हेम० १, ८६ । मांसदिर्वा । हेम० १.२९. 


१० 


११. 
१२. 


, हु श्रीहक्रत्स्न म० २. १०४ 
. (किंसखयक्ारायस"*-? ह° १. २६९.। ५. खात्‌ । हम ° २. १०२ 


दशःकिप्टक्सकः । हेम १. १४२. । "एत्‌ पीयुषापौड ` '' 
ह° १, १०५. 


, कुतू चा हस्वश्च । देम० १, ११७. । न वा मयूखः `" देम 


१4 १५७१. । टेम ६ ९९, 


, कुढ्जकप॑रकीले कः खोऽपुष्पे । हे° १, १८१. अपृष्पे पयुदास 


सेखकाश्रमाव| 

“द्रोत्कुष्माण्डी ' ˆ "` हेम ० १.१२४.। कुप्माण्ड्यां ` ` › हम ० २.७२. 
द्रोत्कुष्माण्डीतूणीरकूपर*-` टेम ० १. १२४. 

कृत्तिचत्वरे चः । ह° २. १३. 


१४८ 


प्राक्त व्याकरण 


किस; कसं कृशम्‌ 
कसिणो, कसणो (रंगमें ) | | 
कुष्णः 
कण्हो ( बासुदेव में ) 
किणं ( णो ) कृत्लम्‌ 
किसर, केसरं केसरम्‌ 
केटवो केटभः 
कुच्छ खं, कोच्छेअर्ञः कौच्तेयकम्‌ 
कन्दो स्कन्दः 
खन्दो स्कन्दः 
खणो ( समयमे) क्षणः 
खप्पर“ कपेरम्‌ 
खमा" क्षमा, चमा 
खंभो स्तम्भः 
छित्तं ° किम्‌ 





नोन नन 


9, इतकरपादौ । टेम० १२८. तथा कऋतोऽत्‌ । हेम० १. १२६. 


, कृस्णो वर्णे वा । हेम० २. ११०. 
, "एत इद्धा वेदना" 
, केरे मोवः । 


, कौन्ेयके वा । हेम १६१. 
, प्क्कयोर्नान्नि । टेम० २. ५. पक्ष मेँ कन्दो" होगा । 
. शलः खः 
११. 
१२. 
१३, 


२. “टश्रीही " “*" हेम० २. १०५४. 
° हेम ० १. १४६. 
हेम० १. २४०. एतः एत्‌ । टेम० १. १४८. 
सशकरशमे ˆˆ-> १. १९६. 
७. शूुष्कस्कन्द वा । हेम २. ५. 
- हेम० २. ३. १०. (कुढ्जक्रपेर ' “° हेम १, १८१. 
क्षमायां कौ । हेम० २. १८. 

स्तम्भेस्तोवा | टेम० २. ८. पक्षम थम्भो होगा । 


क्स । देखो--दहेम० २. ९. 


+ (+ 


खारण, 

खसिच्मो, खडओ 
सुडिओ, खण्डिओः 
खह्लीडो 
खास 
खीलभोः 

सुत्ने 

खेडओ 
खेडिओः 

गदुअ“ 

राग्गर १9 

गो 

गडहो, गहहो% 
गम्भिणं* 


सप्रम अध्याय 


0 
१. स्थाणावह्रे । हेम० २. ७. 


२. बन्द्रण्डिते-"“> हेम० १, ५३, 


४. हः स्त्यानखत्वाटे । ठेम० १. १७२. 


१४६ 
स्थारणुः 
खचितः 
खण्डितम्‌ 
खल्ब्राटः 
कासितम्‌ 
कीलकः 
कुच्जः 
दवेरकः 
स्फेटिकः 
कन्दुकः 
गदम्‌ 
गतः 
गदभः 
गर्भितम्‌ 


२. खचित“ टहेभ० १. १९३, 


= ९ 8 = र 
५. ऊन्जकपरकीले" ˆ“ हेम० १. १८१. मे देखो--श्रार्षेऽन्यच्रापि 


खासिश्यं । 


९, ७. @न्जक्पेरकीलते--"° हेम ० १, १८१, 
< ९. द्वेटकादौ । हेम० २. &, 
१०. एच्छस्यादौ । देम० १. ५७ तथा “मरक्रतमदकले -- हेम 


प | १ (4 न्‌ , 


११. सं ख्यागद्गदे रः । हेम० १. २१९. 


१२. गतं उः । हेम० २. 


२५. 


, १३. गदंभे वा । हेम० २. ३७. 


१४. गमितातिुक्तङे णः! हेम९ १, २०८. 


१५० प्रात उ्याकरण 


गड, गवयः 
गंभिरीभं गाम्भी यम्‌ 
गेह्यः मराह्यम्‌ 

गलोई गुडूची 
गहब" गृहपतिः 

गोला, गोवरी" गोदा, गोदावरी 
गोणो, गडओ, गाबो, । गीः 

गड, गावीश्मो, गावी |° (पुंलिङ्ग अर श्ीलिङ्ग मे) 
गारवं, गउरवं* गोरवम्‌ 

घर ग्रहम्‌ 
विलो, चविडोः चपेटः 
चषिडा, चवेडा“ चपेटा 
वंदिमा? चन्द्रिका 
चाउंडा* चामुण्डा 





१, गवये वः । रेम० १. ५४. 
२. एद्‌ प्राये । हेम १. ७८. २. श्रोत्कुष्माण्डी `° हेम० १, १२४. 
४, गृहस्य घरोऽपतौ । हेम० २. १४४. मेँ देखो--श्मपतौ पथुंदास् । 
५. गोखा, गोश्याचरी इति तु मोदागोदाचरीम्यां सिद्धम्‌ । देखो- 
गोणादयः । हेम ° २. १७४. 
६. गव्य अश्रः । हेम० १. १५८. तथा गोणादयः । हेम ० २. १७५४. 
७. शराश्च गौरवे । हेम ० १. १६३. 
८. गृहस्य घरोऽपतौ । देम० २. १४४. षा० धरौ । 
९, १०. चपेटापारौ वा । देम १,१९८ तथा “एत इद्वा वेदना 
चपेट“ हेम ० १. १४६. 
११. चन्द्रिकायां मः । हेम० १; १८५. 
१२. धयमुनाचासुण्डा' ˆ “` हेम ० १, १७८. 


सप्रम अन्याय 


चटइत्त' 

चोरिअं 

चोग्गुणो, चडउग्गुणो3 

चोट्धो ( व्यो ), चड्द्ो (स्थो )" 
चोद्धरी ( स्थी), चच््धी (स्थी) 
चोदहः चउदहः 

चोदसी, चउहसी° 

चोव्वारः, चउव्वार 

चञ्चर" 

चिहुरं*“ 

चुच्छं ९9५ 

चिलाओ 

चिन्धं, चिहः3 

छृणो ( उत्सव सँ) १ 


१४५१ 


चैत्यम्‌ 
चोयम्‌ 
चतुर्गुण 


चतुर्थीं 
चतुदश 
चतुदंशी 
चतुबोरम्‌ 
चत्वरम्‌ 
चिङ्कुरः 
दुच्खन्‌ 
किरातः 
चिहम्‌ 
क्षणः 


१. त्योऽचेत्ये । हेम० २. १३ के श्रभावमें। 


२. शस्याद्भून्य “° ' हेम ० २, १०७. 

३. न च। मयूख“ 

४५५. नवा मयूखः 
हेम० २. ३३ 

६, ७, ८. न चा मयूख 

९. कृत्तिचत्वरे चः । टेम ० २. १२. 


हेम० १. १७१. 
“2 हेम० १. १७१ तथा स्त्यानचतुर्थाय वा } 


भम? १. १७१ 


१०. निकषत्फरिकचिकुरे हदः । हेम० १. १८६. 


११. तुच्छे तश्वद्छी । हेम १. २०४. 


१२. किराते चः । हेम १. १८३ तथा दखिादौ रः । हेम० १. २५४. 
१२. चि न्धो वा । हेम० २. ५०. १४. क्षण उत्सवे । हेम० २. २०. 


९५२ प्राक्त स्याकर्ण 


छमा ( प्रथिघी सै )9 घमा; चमा 
क्िघम्‌ 
छीअंः तम्‌ 
छह छ्ुधा 
छन्त, लिक" छतम्‌ 
छलतो (ली) ` ह्धागः (गी) 
हा ( अनातप मं ) 
छाञ ( कान्ति) ^ 
छंडम, छम्मः छद्म 
छड्िओ" छर्दिकः 
छुच्छं ` तच्छम्‌ 
मीः | शमी 
छंभुहो* षण्मुखः 
द्रो, 3 घट 
छरी" षष्ठी 


~ ~ 2 त ए 1 1 


[१ ता = 


१. क्षमायां कौ । हेम ० २. १८. २. वृक्षक्षिस्यो `" "हेम ० २. १२७. 
२. ईः ष्चुते । हेम ० १. ११२. 
४, ५. छोऽदयादो । टेम ० २. १७. तथा क्षघो हा । हेम० १. १७. 
६. छागे छः । हुम ० १. १९१ ॥ 
७, छायायां दोऽऋन्तौ वां । टेम० १. २४९, 
८. पद्मखदरमूखंहयारे वा । हेम २. ११२. 
९, (संम ""“" हेम० २. ३६. १०. तुच्छे तश्चदछलौ । हेम १. २०४. 
११. 'ट्‌शमी"ˆ“* हेम ° १. २६५. 
१२. कजणनो.--* हेम ० १. २५. तथा हेम्‌० १. २६५. 
. १२ १४. श्ट्शमीशाव `" ˆ” हेम० १. २९५. 


सप्रम अध्याय १५३ 


छत्तिवण्णो, दछत्तवण्णोः सत्रपण॑ः 
द्धिराः शिस 
हाः । सुधा 
लिहा" । स्प्रहः 
जडिलो जटिलः 
जम्मण, जम्मोः जन्म 
जिढ्मा, जीहाः जिहडा 
जुण्णं; जिरणं जीणेम्‌ 
जी्जंः जीवितम्‌ 
जीषिञंˆ जीवितम्‌ 
जी ञ्या 

जह्‌, जहा *९ यथा 
जडउणा?२ यमुना 


क 


१. स्वर्णे चा । हेम० १.४९. तथा हेम ० १. २६५. 

२, .शिययां घा । हैम १. २६६. पक्ष में सिराः। 
२. षट्‌ शमीशावयुधासप्तपणेष्वादेशछः । हेम० १, २६५. 

४. स्प्रहायाम्‌ । हम० २. २३. ॥ 

५. जरिल्ेजो फो वा । हेम० १, १९४. 

5. न्मोमः। देम० २.६१. तथा "अन्त्यः" हेम०,१. ११. 
७. ईजिह्ला `° हेम० १. ९२. तथाहोमोवा। हृम० २. ५७. 
८. उन गरं । टैम० १. १०२. जुण्णसुरा । जिण्यो भोश्रण-मत्त 
९, १०. धयावत्ताचन्नीविता ˆ` हेम> १. २७१. 

११. ज्यायामीत्‌ । हम ० २. ११५. 

१२. 'वान्ययोत्लाता ˆ` हेम ० १. ६७. 

१३. "यमुनाचामंडा"*`` टेम० १.१७८, ५, 


१५४ भाक्त याकरण 


जा, जाब; जित्तिअ यावत्‌ 
जट्द्िलो, जहिष्धिलोः युधिष्ठिरः 
मडिलो जटिलः 
मओ ध्वजः 
सुणि" ध्वनिः 
टगर तगरम्‌ 
टसरोऽ त्रसरः 
ठंभो स्तम्भः 
टीणंः स्त्यानम्‌ 
रद्र स्तन्धः 
डोलत ११ दोलः 
डोहलो% दोहदः 
डाहो- दाहः 


नि 1111110 काशा 





१. ध्यावत्तावल्ीवितावतमाना ˆ` ` हेम० १. २७१. तथा हेम ० १.११ 
२. युधिष्ठिरे बा । हेम० १, ९६. तथा उतो सुकुलादिष्वत्‌ । हेम 
१, १०५७. 
२. जरिज्ञे जो फोवा । हेम० १. १९४. 
४. त्वश्वदध्वां चछछजशाः क्रचित्‌ । हेम ० २. १५. 
५, ^त्वथ्वद्र्वां` ˆ ˆ? हेम ० २.१५ तथा प्वनिविष्वचो सः टेम ० १.५२. 
६, ७, तगरश्रसरतूतरे टः । टेम ० १. २०५. 
८. थटावक््पन्दे हेम ° २. ९. 
९. ई: स्त्यानखल्वटे । हेम ० १. ७४. 
१०, ११. स्तेव्ये ठढौ 1 हेम० २. ३९. 
१२ १३. दशन-दष्ट-द्र्ध-दोका-दृण्ड-द्र-दाह-द्म्भ-दभ-कदन- दोहदे दो 
वाडः। हेभ० १. २१७. 


सप्रम अन्याय 


डद्धो 

डसनंः 

डरो ( भयमें ) 
ङंभोः 

ङंडोः 

इदं ( इढो ‰ 


णिवुत्तं, णिउन्तं, णिअन्तं° 


णिसीढो, णिसीहये 
गिच्चलो. 
गएुमण्णो, णिसण्णो 


णडालं, णिडालं, णलाड? 


तविं, तन्त 
तम्ब # 
तम्बो लत प्य 


ता, ताव, तित्तिअं 





१.१... 9 ह 
८. निशीथप्रथिन्योर्चा । हेम० १. २१६५. 
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द्् 
दशनम्‌ 
द्रः 
दम्भः 


` दण्डः 


दग्धम्‌ 
निवृत्तम्‌ 
निशीथः 
निश्चलः 
निषण्णः 
ललाटम्‌ 
तप्तम्‌ 
तासम्‌ 
ताम्बृलम्‌ 
तावत्‌ 


७. निच्रत्तदन्दारङेवा । हेम० १.१३२. 


९. दुभखे गिचलः । हेम० ४.९२ की पादरिप्पणी ५ देखो. 


१०. उमो भिषण्यो । हेम० १, १७४. 


११. लखे ल्डोः । हेम ० २. ५२३ तथा पक्ताङ्गारल्लटे वा। हेम 


१ ४७. 


१२. शंषंतप्त्रजे चा । हेम० २. १०५. 


१२. हस्वः संयोगे 1 देम ० १. ८४. तथा ताभ्रम्ने म्बः । हेम० २. ५६. 


१४. शश्रोत्कुष्माण्डी ` * `ˆ टेम ० १. १२४. 


१५. “यावत्तावनीविता-ˆ ` हे° ¶. २७१. तथा 'यत्तदेतदो ˆ`" देम° 


२. १५६. पते १. ११. 


॥। 
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तित्तिरो तित्तिरिः 
तिरिच्छीः तिक्‌ 
तिक्खं, तिह तीच्रणम्‌ 
तेह, चहं, तिस्थ तथम्‌ 
तोणं, तूण" | तूणम्‌ 
तोणीरं तूणीरम्‌ 
त्र ` त्यम्‌ 
तेर त्रयोदश 
तेवीसा त्रयोविंशतिः 
तेत्तीसा त्रयखिशत्‌ 
तीसा त्रिशत्‌ 
तेबण्णा* ` तिपश्ाशत्‌ 
तबो स्तम्बः 
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थेरो स्थविरः 
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दभा. द्स्भः 
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दसणंः दशनम्‌ 
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दिग्धो, दीहो 
दुहः इस्खं 


सप्रम अभ्याय 


दुअल्लंः दुखलं, दुगल 


दुर्गावीः दुगा-एतीः 
दृहषो, दुहंओ" 
दुकरडः 

दुहि" 

दरिद्रो 

दिअरो, देअरोः 
देउलं 9 देवलं त 
देष्वं, दइन्वं, द्‌ इवं ११ 
दोहलो १२ 
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श्भावमें। 
८. श्रिते । हेम ० १. 


१४८४. 


९. एत इद्वा बरेदनाचपेरादैवरकेसरे । हेम० १. १४६. 


१०. 
१५. 
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दोला? दोला 
देर, दुर, दारः दुबार' दारम्‌ 
दिदहीः धृतिः 
घूञा दुहिता 
धरु, धरण ` धनुः 
धत्ती, धार, धारीः धात्री 
पिह धिक्‌ 
धिरन्धु धिगस्तु 
धिई धृतिः 
धिद्धोः घटो षष्ट 
घटुज्णो धृष्टयुन्नः 
धीरं; धिल्नं? धेयम्‌ 


नत्तिओ, नत्त॒ओ%? 


1 =+ ० ०७००१ -५०५०००४ ००५ 0 


१. षदशनदष्टदग्धदोला-*> हेम १, २१५७. सेडके श्मावरमे। 
२. द्वारे वा । हेम० १.७९. पद्चछ्द्यमूदरारे चा । देम २. ११२. 
२. धृतेर्दिहिः। देम० २. १३१. 
४. धुद्मा, दुदिश्ा । दुदितृभभिन्यीः"""* देम० २. १२६. 
५, धनुषो वा ! हिम १. २२. 
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७, गोणादयः } हेम ० २. १७४. 
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१२. "इदुतौ" "' हेम° १. १२७. 


नोदलिआ 
निहसोः 
निम्बो 
निस्टो 
नेडडं, नीडं* 
नीमो, नीषोः 
नीमी, नीषीः 
नेरदो 
नारदओ 
तेर, निर, नूर” 
नापिओ? 


सप्रम अन्याय 
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१. १७०. 


१. १०६. 


निञ्मयोभ 

१. श्मरोत्पूतर" “ "° हेम ० 

६4 

र 

४. निष्रधे धो टः । हेम० १. २२६. 
४, नोडपीटे वा । हेम० 

६. नीपापीडमोवा। हेम० १. २३४. 
७, स्वप्ननीन्योर्वा । हेम ० १. २५९, 
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देखो- दारे चा । हेम० १. ७९. 


१०. 
११. 


इदेतौ नूपुरे वा । हेम० १. १२३. 
निम्बनापिते लण्ट्‌ं वा। हेम ०१, २२० से ण्ट के भावम) 


तथा हेम० १. १७७. 
१२. द्वितीयतुयंयेोकशपरि पूर्वः । हेम ०२. ९०. 


११ 


१६१ 


नवषठलिका 
निकषः 
निम्बः 
निषधः 
नीडम्‌ 
नीपः 
पि 
नेरयिकः 
नारकिकः 
नूपुरम्‌ 
नापितः 
निभरः 


" निकषस्फरिक्रचिकुरे हः । हेम ° १. १८६. 
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नमोक्षारो नमस्कारः 
नीचनश्मः नीचैः 
नावा नोः 
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पडायाः पताका 
पटरण पत्तनम्‌ 
पादष्छो, पाई?" पदातिः 
पोम्मं, पमं, पम्मं*? पद्यम्‌ 
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परोप्परः परस्परम्‌ 
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पावीडं, पाजवीड° पादपीटम्‌ 
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पारद्धीः? पापद्धिः 
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. पल्लद्धो इति च पल्यङ्कशब्दस्य यच्छोपे दित्वे च! प्रलिच्रंको 
इत्यपि चौयेसमत्वात्‌ । देखो--पथंस्तपर्यांणसौकुमा्ये क्लः । 
हेम ° २.६८. 

८. 'दुगदिव्युटुम्बरपादपतन ` देम १ २१० 
९, द्ु्गोदेव्युदुम्बरपादपतन `° देम० १ २७०. 
१०. प्रथोणस्येकर्‌ -पदिश्चो । देम ° २. १५२. 
११. पापद्धो रः ! हेम ° १. २३५. 


१९४ प्राक्त ठउयाकरण 





पारेवभो, पाराब्ो? पारावतः 
पाहाणो; पासाणोः पाषाणः 
पिहृटो, पिढरोः पिठरः 
पिउसिआ, पिडच्छाः  मितृष्वसा 
पिसल्लो, पिसाओ“ पिशाचः 
पेट, पीदं पीठम्‌ 
पीं. पीतम्‌ 
पीवलं, पीअल पीतलम्‌ 
पेडसंः पीयुषम्‌ 
पुण्णामो?" पुन्नागः 
पुरिसो % पुरुषः 
पोप्पलं* पुगफलम्‌ 
पोप्पली? पृगफली 
१, पाराव्तेरोवा। देम० १. ८०. 

२. दशपाषाणो हः । हेम० १, २६२. 

२. पिष्रेदोवा रश्च डः । हेम० १. २०१. 

४. मातृपितुः स्वसुः सिश्रादछछौ । हेम ० २. १४२. 

५. (खचितपिशाचयोःˆ "ˆ? हेम १. १९३. 

६. नोडपीटे वा । हेम० १. १०६. 

७. ऊ इति किम्‌ १ पौरं । देखो-पीते चोलेवा। देम० १. २१२३. 
<. पीतेबोलेवा। देम १. २१२. तथा विययुत्पत्रपीतान्धाक्षः ¦ 


देम० २. १७३. 
९. एत्पीयूष- ˆ` हेम ° १. १०५. 
१०. पृन्नागभागिन्योर्गो मः । देम १. १९०. 
११. पुरुषे रोः । हेम० १. १११. 
१२. शश्रोत्पूतरचदर ˆ? हैम ० १. १७०. १३. चही । 


कि 


२. 


सत्सम जन्याय १६५ 


पोरो पतरः 
पुरिमं, पुव्वः पूवम्‌ 
पिघं, पिद पुव) पुष पथक्‌ 
पुडः पुढबी, पुहषी प्रथिवी 
पडरिसं" पोरषम्‌ 
पवद, पडो प्रकोष्ठः 
पटण्णा प्रतिज्ञा 
पटा प्रतिष्ठा 
पडंसुभः प्रतिश्रत्‌ 
परेव “ प्रतीपम्‌ 
पच्चहो, पञ्चसो?" प्रत्यूषः 
पुटमं, पदुमं, पटमं, पटसं*? प्रथमम्‌ 
१. वही । २. पूवेस्य परिमः । देम० २. १२५. 


इदुतोवृष्रष्टि `° हेम० १. १३७. तथा पृथकि धो वा। हेम० 
१. १८८. 


५. (परथिपृथिवौः""" हेभ० १. ८८. तथा उदत्वादौ । हेम ० १. १३१. 
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११. 
१२. 


एवं निशीथगप्रथिव्योरवा । हेम ° १. २१६ 


- श्रडः पौरादौ वा । हेम० १. १६२. 

. श्रोतोड्दरान्योन्यप्रकोष्ठ" "` १. १५६. 

८. प्रायः कथन सेड नदी हुश्रा । देखो~प्रत्यादौ डः। हेन ० १.२०६. 
, प्रत्ययादौ डः । हेम० १. २०६. "पथिप्रथिवी-"ˆ' हेम० १. ८८. 


तथा वक्रादावन्तः । हेम० १. २६. 

प्रायः कथन से उ नही हुश्चा । देखो-प्रव्यादौ डः) हेम ° १.२०६. 
प्रत्यूषे ष्च होवा । हेम० २. १४. 

प्रथमे पथो । दहेम० १. ५५. तथा भेथिशिथिर'- देम° 
१, २१५. + 


£ प्राक्त च्याकरण 
पावासू प्रवासी 

पटू. पन्तं प्रवृत्तम्‌ 

पसदिलं, पसिदिलंः प्रशिथिलम्‌ 

पारो, पाआरोर ` प्राकारः 

पाहुड” प्रातम्‌ 

पांगुरणं, पाउरणं. पावरणं प्रावरणम्‌ 

पावारओ, पारओः प्राघारः 

पलक्खोः पुन्तः 

फरणसो पनसः 

फलिहा^“ परिखा 

फल्िहो १ परिघः 

फ़रर्सो १ परुषः 

फालिहद* पारिभद्रः 

१. प्रवासीक्षो । हेम० १. ९५. श्रतः समृद्धथादौ वा । देम १ ४५. 

२. उदत्वादौ । देम० १. १३१. तथा वृततप्रबर्त--“ हेम” २. २९. 

२. शिथिलेद्धुद्‌ वा | हेम० १.८९. 

४, ध्याक्ररणप्राक्रारागते"- हेम० १. २६८. 


५. उहत्वादौ । हेम० १. १३१. तथा प्रत्यादौ डः । हेम० १. २०५. 

६. प्राचरणो श्रङूग्बाऊ । देम० १. १७५. 

७, ध्यावरत्तावललीविता ˆ` › देम ° १. २७१. 

८. प्लक्ते लात्‌ । हेम० 4. १०३. ९. "पारिपरुष ---° टेम ० १. २३२. 
१०. वही तथा हदरिद्रादौ लः । हेम० १. २५४. ११. वही । 
१२. (पारिपरुष "ˆ? हेम० १. २३२२. 

१३. वही तथा दरिद्राष्ौ लः । देम १. २५४. 


सप्रम अध्याय १६७ 
फलि” स्फरिकम्‌ 
भईणीः भगिनी 
भरहोः भरतः 
भविं मध्यम्‌ 
भवन्तो भवान्‌ 
स्स, भप्पंः भस्म 
भाभिणीः भागिनी 
माअणं, भाणः भाजनम्‌ 
भारि, ( पैशाची मँ ) भार्या 
भिण्डिवालो? भिन्दिपालः 
भिष्फो% भीष्मः 
मेडो मेरः 
भसे, भसलो भ्रमरः 
मिख्डी"" धरङकटिः 


१. स्फटिके कः हेम० 





१. १९७. 


°निकृषस्फटक "` हम ० 


१. १८६. फलदो भी देखा जाता दै । 


. दुदितृभगिन्योःˆ-ˆ? हेम० २. १२६. बहिणी के अमाव 


३. “वितस्तिवस्षतिभरतः ˆ" देन ० १. २१४. 


, श्याद्धव्य"““" हेम ० २.१०७. 
„ भस्मात्मनोः पो वा । हैम० २. ४१. 


५. गोणादयः । हेम ० २. १७४. 


पृन्नागभागिन्योर्गो मः । हेम० १. १६० 


, "लूुग्भाजनदयुज ' "° देम० १. २६७. 

, यंसन "ˆ › हेम ° ४, २१४. 

. कन्दरिकाभिन्दीपाल्ञे ण्डः । देम० २. २८. 

. भीष्मे ष्मः! हेम० २.५४. १२. किरिभेरे रो डः 1 हेम० १. २५१. 
, भ्रमरेसोवा। हेम० १. २४४."१४. इथेकुसौ। हेम० १. ११०. 


१६५ प्राक्रुतं व्याकरण 


भुलया भ्रूलता 
भिल्भलोः विहलः 
भयप्फड, भयस्सईः बृहस्पतिः 
मघोणो" मघवान्‌ 
मभगलो” मदकलः 
मञ्मिमोः मध्यमः 
मन्हह्यो, मद्यो" मभ्याह्वः 
महुअं, महू मधूकम्‌ 
मणोहरं, मणहर° मनोहरम्‌ 
मल्ल ( न्तू ); मण्ण्‌ (न्त्‌) मन्युः 
मोहो, मङह्ो*१ मयुखः 
मोरो, मञरो, मयुरो” मयुरः 
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१. उश्रहनूमत्कण्डूयवातूल्ते । टेम० १. १२१. 
२. वा विहते वौ चश्च । हेम० २. ५८ पक्ष में विन्भखो, विदो । 
३. चदस्पतौ बहौ भयः । देम ० २. १३७. तथा बुदस्पतिवनस्पत्योः 
सोषा २. ६९. प्पर्पयोः फः । हेम० २. ५२. 
४. गोणादयः । हेम० २. १७४. 
५. मरकतमदकल्ञे गः । टेम १. १८२. 
६. मध्यमकतमे द्वितीयस्य । देम० १. ४८. 
७. मध्याहे दः । हेम० २. ८४. तथा हस्वः संयोगे । टेम० १.८४. 
<. मधूके चा। हेम० १. १२२. 
९, श्रोतोद्वान्योन्य "ˆ" हेम० १. १५६. 
१०. मन्यौ न्तोचा। हेम० २.४४. 
११. नि चा मयूखःˆˆ* देम १, १७१. 
१२. मोरो मउरो इति तु मोरमयूरशन्दाभ्यां सिद्धम्‌ । देखो-- 
हेम ° १. १७१. । 


१. 
. .संमदवितर्दि" " ˆ ` हेम० २. २६. 
, (मलिनोभयशुक्ति "ˆ" * हेम ० २. १२३८. 
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सप्रम अध्याय १६६ 


मरगयः मरकतम्‌ 
मड मर्दितम्‌ 
मडल, मलिणं मलिनम्‌ 
मसिणं, मसणः मस्रणम्‌ 
महन्तो” महान्‌ 
गरट्‌ महाराष्ट 
मयन्दोः माकन्दः 
माउसिश्मा, माउच्छा मातृष्वसा 
महरि" माधुयेम्‌ 
मञ्ञरो, मज्नारो माजौरः 
मेरा मिरा (सयोदा अथं मे) 
मुक्तः सुत्तं ` मुक्तम्‌ 
मसल; मुसलः मुसलम्‌ 





.मरकतमदकल्ञे"  * टेम ० १. १८२. 


४. मखणमृगाङ्""" "हेम० १.२०. 


. गोणादयः ! हेम ° १. १७४. ( मत्तृण महन्ता तचस्सन्ति  कुमा° 


पा० ७. ५१) 


„ महाराष्ट्रे । हेम० १. ६९. ७, गोणादयः । देम ० २. १७४. 
. मावृषितुः स्वसुः सिच्रा-छौ । सेम० २. १४२. 

- खद्यथधभाम्‌ । देम० १. १८७. 

१०. 
११. 
१२. 
१२. 


माजरस्य मजल्ञरवज्ञरौ । हेम० २. १२३८. 
मिरायाम्‌ । हेम ० १. ८७. 
शक्तमुक्तदष्ट" ˆ "` हेम ० २. २. 
उत्सुभगमुखते वा । हेम ० १. ११२. 


१७० ग्रारत व्याकरण 


मुरुखोः युक्खो° मूखेः 
मुडा, सुद्धा? मूधो 
मोह्ञः मूल्यम्‌ 
मूस मूसिकः 
मि्मंको, मको" मयङ्कः 
मडञअः सरतकम्‌ 
महि म॒न्तिका 
मिच्‌, मच मृत्युः 
मिश्ंगो, सुदंगो मृदङ्धः 
माञ्च, मड, माउक्छः मृदुकम्‌ 
माउत्तण, मउन्तणं, मारक मृदुत्वम्‌ 
मुसा; मूसा, मोसा?? मृषा 


॥ 17) ता क ममिज [1 1.88 1 


१. वदूमक्दुममूखद्वारे वा । देम १. ११२. 
२. श्रद्धद्धिमूर्घोऽ्धेन्ते वा । देस० २. ४१. 
२. “श्रोत्करष्माण्डी" ˆ ` ` हैम ० १. १२४. 
‰. (पथिपृथिवी' * ˆ? हेम ० १. ८८. 
५. भमस्रणम्रगाद्क" ˆ *" हेम० १. १३०. 
६. प्रत्यादौ डः । हेम० १. २०६ } मड 
७. वृत्तप्रहृत्तसत्तिका ` " “` हैम० २. २९. 
८ मखणष्रगाङ्खल्यु" ` -* हेम० १. १२०. 
९. इः स्वप्रादौ। देम १. ४६. तथा द्दुतौ ब्रश््रष्टिः` `" 
हेम ० १, १२७. 
१०. श्राक्ृशामृदुकमदुत्वे वा । टेम० १. १२७. तथा शशक्तमुक्तदष्ट" ` " 
देम २. २. 
११. वही } १२. उदृदोभ्भृषि ! टेम० १. १३६. 
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१०. 
११. 
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१३. 


सप्रम अभ्याय १५१ 
मुसाबाआः मृषावाक्‌ 
मेढी मेथिः 
मेस्सु शमश्च 
मसाणः श्मशानम्‌ 
रणं, रक्त रक्तम्‌ 
रअणः रलम्‌ 
राक, राअकेर, रायक् राजकीयम्‌ 
राउलं, रा्मउल राजकुलम्‌ 
राई, रन्ती" रात्रिः 
सुरण रुदितम्‌ 
रुक्खो?° वृक्षः 
रण्णं अरण्यम्‌ 
रिच्छो, रिक्खो* ऋचः 
१. वही । २. भमेथिश्िथिरः ` "` टेम० १. २१५. 


वक्रादावन्तः। हेम० १.२६. तया शदेः शमश्रु ˆ" °देम° २.८६. 


„ चर० ३. ६. तथा श्रादैः रमश्ुश्मशाने । हेम० २. ८६. 
, क्तेन दिण्णादयः । वचर० ८. ६२. 
„ रयणं । स्माश्ावा ०“ हेम २. १०१ तथा रश्रणं। ङ्गि्ट- 


शिष्ट"? वर० २. ६०. 


„ परराजभ्यां कडिक्तो च । हेम० २. १४८. 
. नलुग्भानदनुजराजकुले *“* ° देम० 9. २६७. 


रक्री वा। हेम २. ८८ तथा देम २. ८०. 

क्तन दिण्णादयः वर्‌० ८. ६२. 

वर० १.३२; २. ३१.; हेम० २. १२७. 

वालान्वरण्ये लुक्‌ । देम १. ६६. 

रिः केवलस्य । हेम० १. १४० तथा ऋते वा । देम ° २. १९. 
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९७्‌ भ्राष्ुत स्याकरण 
रिलिः ऋजुः 
रिः ऋतुः 
रिदी; रिद्धीः ऋद्धिः 
रिणः ऋणम्‌ 
रिसहो* ऋषभः 
रिसीः ऋषिः 
लहुं लघुकम्‌ 
लुक्को, लुगगो रुग्णः 
लोणः लअणः लवणम्‌ 
लाहलो लाहलः 
लांगज्लो१ लाङ्लः 
ली? यष्टिः 
लिमभ्बो 3 निम्बः 


१. (ऋणण्छेषभ "° हेम० १, १४१, २. बही । 
३. रिः केवलस्य । टेम ० १४०. 

४. ऋणज्छरेषभ- * ° हेम १, १४१. ५. वहो । 
ट 


„ ऋणञ्छरेषभ ˆ" ` हेग ० १. १४१, 
„ लघुके रहोः । हेम ० २. १२२. 


. शशक्तमुक्तदष्टरुग्ण ˆ "' हेम ० २. २. 

-ने वा मयुखः“- हेम० १. १७१. 

१०. खाहललाङ्गललाङ्खले वादेणेः । हेम० १. २५६. इससेणके अमाव में 

११. वेदी । 

१२. ष्रस्यानुषफ्ेटासंदषटे ! टेम २. ३४. तथा यष्ट्या लः । देम° 
१. २४७. 

१२. निस्बनापिते खण्डं चा 1 देम ५. २३०. 


> ^ © 
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लाः अलाबुः 
लाङ्गलो लाङ्गलः 
मृ एवंव 

वारं दारम्‌ 
बारह" द्वादश 
बल्लो" बलीबदैः 
वम्हचेरं, बम्भचेर, बह्यचरिअं  बद्यचयम्‌ 
बहिणी) भगिनी 
वम्महो मन्मथः 
वदरं, बलनः वज्रम्‌ 
वुद्र, बद्र" वन्द्रम्‌ 
वोर" बद्रम्‌ 
बोरी वद्री 


1 


. वालाग्बरण्ये लुक्‌ । हेम० १. ६६. 
„ खाहर्लङ्गललाङ्गले वादेणः। हेम ० १.२५९. इससे ण के अ्रमावमें; 
. उत्वाभाव । देखो-देम ° २. ११२. उत्वपक्ष में दुबारं होता रै. 
- पशपाषाणो हः । हेम० १. २६२. तथा हेम० १. २१९. 
„ गोणादयः । हेम० २. १७४. 
. श्याद्धन्य"* `` हेम ° २. १०७. हेम० २. ९३, देम० २. ७४. 
टेम २. ६३. 

७. दुहितृभगिन्योधश्चा-वदहिण्यौ । देम० २. १२६. 

८. मन्मधे वः । हेम० १. २४२. 

९. शंषेतप्टव् वा । हेम० २. १०५, 
१०. चन्द्रखण्डितिणावा । टेम० १.५२. 
११. शश्रोत्पूतरवदर ˆ ` देम ¶. १७६. १२. वदरी. 


9) ^< च्छ ^ „+ ॐ 


९७४ प्राङ़्त व्याकरण 


चणस्सई, वनप्फ१ वनस्पतिः 
बिलया, बणिदाः वनिता 
वरि वर्यम्‌ 
वेश्म; वघ्ली" वल्ली 
वसहीˆ वसतिः 
वाहि बाहिर वहिष 
बाउलो वातूलः 
बाणारसी वाराणसी 
वाहो ( नेत्र जल में )]} 
वाप्पो ( धूमम) | + 
वीसा” विशतिः 
वेदञ्ञ, बिअ" विचकिक्ञं 

_ विच्छृड्धोभ विच्छद: 

१. चुदृस्पतिवनस्पत्योः सोवा । हेम २. ६९. तथा प्पस्पयोः एः । 
हे २, ५३. 


२. वनिताया विख्या । देम २. १२५. 

२. श््याद्धव्यचेत्य--"हेम० २. १०७. 

८. "वल्ल्युक्कर ˆ” हेम ° १. ५८. 

५. वितस्तिचसति "ˆ" ' देम १. २१४. 

६, वद्विषो वादहि-वादिरौ । टेम० २, १४०. 
७. उभ्रू-दनूमत्कण्डयवातूज्े । देम० १, १२६. 
८. करेणुवाराणस्यो "` देम ० २. ११६. 
९. बाष्पे दोऽश्रुणि । टेम० २- ७०. 
१०. धर्जिह्वा"" "° हेम० १. ९२. तथा टदेम० १, २८. 
११. शस्थतिरविचकिखा- ˆ` हेम ० १. १६६. 
१२. (संमदंवितर्दिविच्छरद“- टेम ०२. ३६. 


॥ ^ 
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बिड वितद्धिः 
वि्ड्ढो विदग्धः 
वहेडअड२ विभीतकः 
तीसंभो विश्रम्भः 
वीस" विष्वक्‌ 
वीसत्थो विश्वस्तः 
विसो, बिसमोः विषमः 
विसंर्डलं- विसंष्टुलं 
बिहूणो, विहीणोः विहीनः 
बिन्भलोः विहलो° विह्वलः 
सीरिअ वीयम्‌ 
वच्छ वृक्षः 

बं (टरो ,^3 वत्तम्‌ 

१ वदी । २. दर्धविदग्ध“' हेम० २. ४०. 
३. "एत्पीयूषापीडविभीतक'  हेम० १. १०५; १.८८. १ २०६. 
४. सर्वत्र खवरामवन्द्रे । हेम ० २. ७९. तथा हेम० १. ४३. 
५. शलुप्तयरव"ˆˆ° हेम० १. ४२. वा स्वरे मध्व। हेम० १.२५. तथा 

“ध्वनि "ˆ? हेम ० १. ५२. 

£. श्ुप्यरव ˆ" “` हेम ° १. ४२. 

७. विषमे मोढोवा। हेम० १. २४१. 

८. ठोऽस्थिविसंस्थुले । देम ० २- ३२. 

९. ऊर्हीगविहीने चा । हेम० १. १०३. 
१०. वा विहृल्े वौ वश्व । हेम० २. ५८. 

११. स्याद्भनग्य "ˆ` हेम० २. १०७. 


रुक्ख रेशा का भाव ¦ देखो--टेम ° २. १२७. 
शतत प्रवर्त" हेम ह २९ , 


१७६ 


बुडढो 

बुडढी 

वेण्टं, बोण्ं, विष्टं3 
वुन्दारओ" 


प्रक्रत न्याक्रण 


विज्छु्यो, षिच्छुओः विंचुभओोः । 


विद्धिओ" 
च सहो 
विदुः वृष 
विद्र, बुद्धीः 
वड्यर 


विहप्फई, बुहप्फद, बहप्फडं } 


वहस्सदंः वुहस्सदं 
1 39 

वेडिसो?? 
विअणा, वेअणा 


0 क 2 ष 1 
क य म भतन कनक 


वृद्धः 
यृद्धिः 
वत्तम्‌ 
वुन्दारकः 
वृशिकः 


वृषभः 
चृषटम्‌ 
वृष्टिः 
घह्‌त्तरम्‌ 
बहस्पतिः 
वेणुः 


वेतसः 
वेदना 


१. उदत्वादौ । टेम० १. १२१. तथा हेम २. ४०. 


२, बही । 


३. इदेदोदुघ्रन्ते । देम ° १. १२९. 


८. विन्त्त्रन्दारके वा । बुन्दारया, बन्दारया । हेम० १. १२२. 
५. वरधिके र्वा । टेम० २. १६. तथा देम १. १२८. 
£ घ्रुषभेवावा 1 हेम० १.१३२. तथा हेम० १. १२६. 


७. इदुतौ बृ्टवरृष्टि 


म० १. १३७ 


९ गोणादयः 1 देम० २. १७४. 


हेम० १. १६६. 


८. ची । 


, वा चरदर्पतौः । ठेम० १. १३८. २. १३७. २. ६९. २. ४३. 
.वेणौणोवा। हेम १. २०२. 
, इस्वप्नादौ । हेम० १. ४६. इत्वे वेतसे । देम ० १. २०.७ 
. एत इया वेदना" ` 
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वेरुलिच्म१ वेदूयेम्‌ ( वेद्यम्‌ ) 
वारणे, बाश्मरणंः ठयाकरणम्‌ 
वाबडोः व्याप्रतः 
विरस्सम्गो व्युरसगेः 
वोसिरणे व्युर्सजेनम्‌ 
सड शक्रम्‌ 
सक्छो, सत्तो शक्तः 
सणिअगेः शनेश्धरः 
समरो" शवरः 
सुबो शावकः 
सारंग" शाङ्गम्‌ 
सिटिलं, सिलं?» शिथिलम्‌ 
सिरेषेअणा, सिरबिअणा?२ शिरोषेदना 
सीमरो, सीहये, सीभरो* शीकरः 


1 1 त ति 


. वेङ्यैस्य वेरुलिच्रं । हेम० २. १३२. 

. व्याक्ररणप्राक्ारागते कगोः । टेम ° १, २६८. 

. प्रत्यादौ डः । हेम० १. २०६. 

, गोणादयः । हेम ° २. १७४. ५. वह । 

„ “कृगचजत दप" ˆ` टेम ० १. १७०. सयदढं । “सखराशकट 


हेम० १. १९६. 


. शक्तमुक्त ˆ" हेम २. २. 

, इत्सेन्धवशरेश्वरे । हेम १. १४९. पणिच्छरोभी देखा जाता हे ! 
, शबरे बो मः हम १. २५८. १०. शाङ्खं" 'हेम° २, १००. 
११. 
१२. 
१२. 


९१ 


शिथिलेद्धुदै वा । हेम० १. ८९. तथा हेम० १. २१५. 
रोता. यीन्य-“* ` हेम० १. १५६. 

५, भैः च क 
पीकर मही चा । हेम० १. १८४. 


१५८ प्रात ठ्याकरण 
सिष्पीण शुक्तिः 
सङ्गः सुक्क शलः शुल्कम्‌ 
सिग॑, संगं शृङ्गम्‌ 
संकल" शद्धलम्‌ 
सोडीरं” शोण्डीयेम्‌ 
सोर्थः शोयेम्‌ 
सा, साणो. ना 
सीआणं, सुसाणं- श्मशानम्‌ 
साम" श्यामाकः 
सलाहा” घा 
सेक्िफो, सेलिम्हो? श्लेष्मा 
सटा? सटा 


१ 
२. 
४, 
५. 
£. 


*. 


९. 
१०. 
११. 
१२. 


[01 


१,मलिनोभयशुक्ति""*' हेम० २. १२८. 





भ 


शुषे ङ्गोवा। टैम० २. ११. 
मसणसृगाङ्मत्युश्टङ्ग' “° हेम० १. १३०. 

भशङ्क्ते खः कः । हेम० १. १८९. 

श्रद्मचयतूयसौन्द्यशौण्डी्य' *"" हेम० २. ६२. 

स्याद्‌ भव्यचेत्यचौयंसमेषु यात्‌ । हेम ० २. १०७. 
श्वन्‌शब्दस्यतु सा साणो इति प्रयोगौ भवतः । देखो--प्वनि 
विष्वसो शः । हेम० १. ५२. 


. श्य श्मशानशब्दस्य सीश्राणं सुसाण इत्यपि भवति ! दैलो- 


हेम २, ८६. 

श्यामाक मः । हेम ० १. ७१. 

वदमाश्लवाˆ.? हेम ० २. १११, 

रत्‌ । हेम ° २. १०६; सेफो, तिलिम्हयो २. ५५. 
सटाशकटकैटमे ठः। हेम ०१९६. 


सप्रम अध्याय ९.७६ 


सत्तरी सप्रतिः 
सत्तरहु सप्रदश 
समस्थोः क 
संमडो" संमदेः 
समन्त" समस्तम्‌ 
सररुहं, सरोरुह सरोरहम्‌ 
न गिं ६ 

सञ्परंगिओं सबाोङ्गीणः 
सक्षणो साक्षी 
सालवाहनो. सातवाहनः 
सञ्फसः" | साध्वसम्‌ 
सामच्छ, सामसत्थं" सामथ्यम्‌ 
सुण्टा सास्ना 
सीहो, सिघो ध सिह 


जि १ निभ नन 


१, सप्ततौ रः । टेम०१. २१०. 
२. संख्यागदुगदे रः । दहेम० १. २१९. द. हेम० २. ७९ 
४. (संमर्हीवतदि" “° टेम २.२६. 
५. समस्तस्तम्ब इति किम्‌ १ समत्तो, तंबो । देखो--हेभम० २. ४५. 
६. “श्रोतोद्वान्योन्य"ˆ" हेम० १. १५६. 
७. सर्वाद्गादौनस्थेकः । हेम० २. १५१. 
८. गोणादयः । हेम ० २. १७४. 
९. शरतसीसातवाहमे खः । हेम० १. २११. 
१०. साध्वसष्यह्यां फः । टेम० २. २६. 
११. साम्योत्सुकौत्सवे वा । हेम० २ २२. 
१२. उः सास्नास्तावके । देम ० १. ७५. 
१३. मासादेव । देम० १. २९, १. ९२, तथा १. २६४. 


१८० 


सिंहदत्तो 

सिहराओः 

सोमालो, सुडमालो, सुङ्कमालोः 
स॒कडं ( आपे में )* 

सूहबो, सुहवो" 

चुण्हं, सण्टंः सुहमं ( षं में ) 
सूरिओ 

सूआसो- 

सिघवं" 

सिण्णं, सेण्णं* 

सणिद्धं, सिणिद्ध^' 

सुरदा, ससा 

सिज? 


प्राक्त स्याकरण 


सिहदन्तः 
सिंहराजः 
सुकुमारः 
सुक्तम्‌ 
धु भगः 
सुदं 
सूयः 
सोच्छासः 
सेन्धवम्‌ 
सैन्यम्‌ 
सिग्धम्‌ 
स्नपा 
स्यात्‌ 


१. बहुखाधिक्रारात्कयिन्न भवति । दैखो--देम° १ ९२ 


२, वही । 
४, प्रत्यादौ डः । हेम १. २०६. 


२. न वा मयूखः" हेम १. १७१. 


५. छत्वे दु्भगसुभभे"-* देम ० १, १९२ तथा टेम १. ११९. 
६. श्रदूतः सुच्मे वा हेम १. ११८. तथा २. ५५, 


७. “स्यादभन्यचेत्य ° हैम २. १०७. 
८. ऊस्सोच्छ्रसि । देम ० १. १५७. 
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सिभिणो, सिमिणो स्वप्तः 
द्णुमन्तोः हनूमान्‌ 
हीरो; हरेः ह्रः 
हडडद, इरडई" हरीतकी 
हक्िआरो, हस्ञिलो हरितालः 
हलदी, हलिदही, इलहा९ हरिद्रा 
हरिअदो हस्ि्िन्द्रः 
हणो हीणो- हीनः 
दिश्य, हिअअ हदयम्‌ 


नत 


॥, 


=-------न ~ 


इः श्चप्नादौ । हेम० १. ४६, देम १. २५९. तथा स्वप्ते नात्‌ 
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हेम० १. २५९. 


अष्टम अन्याय 
[ शोरसेनी ] 


( १) श्रक्रतिः संस्कृतम्‌"१ इस उक्ति के अनुसार शौरसेनी में 
जितने भी शब्द आते है, उनकी प्रकृति संस्कृत हे । 

(२ ) शौरसेनी मे अनादि मे वतमान असंयुक्त त काद्‌ 
अदेश होता है । जसे -मारुदिणा मन्तिदो (तकाद्‌); 
एदाहि, एद्‌ाश्रो ( एतस्मात्‌ ) 

लेष--( क ) संयुक्त होने फे कारण अजरत्त ओर 
सउन्तले भत काद्‌ नहीं हभा। 

(ख) आदिमे होने के कारण (तधा कर जधा 
तस्स राणो अशगुकस्पणीभा मोमि' मे तधा ओर तस्स के 
तकारोंकाद नहीं हुआ। 

(३ ) लच्तय के अनुरोध से शौरसेनी मे वणोन्तर के अघ 
(बादमे) बतमान त काद होता है। जसे ---महन्दो, 
निशिन्दो, अन्दे-उरं ( महान्तः, निश्चिन्तः; अन्तःपुरम्‌ ) । 

विशेष--उक्त नियम संयुक्त तं वेः विणय मे काचित्क दै | 


( ४ ) शौरसेनी में तावत्त्‌ शब्द के आदि तकार कादृक्रार 
विकल्प से होता हेः । जेसे :--दान, ता ( तावत्‌ )। 

(५ ) शौरसेनी मै इन्नन्त शब्द्‌ से आमन्त्रण ( सम्बोधन 
की प्रथमा विभक्ति) केसुके पर में रहने पर पृक “इन्‌ ये 

१, देखो-हेम० १. १. की वृत्ति तथा वर० १२. २. 
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न काकार विकल्प से होता है। जेसे -मो कच्वहञ (मो 
कच्ुकिन्‌ }; सहिभा ( सुखिन्‌ ) अन्यत्र भो तवस्सि (भो 
तपस्विन्‌ ); भो मणस्सि ( भो मनस्विन्‌ ) | 


( ६ ) शोरसेनी मे आमन्त्रणवाल्ते सु के परमः रहने पर 
पूवंबा्ते नकारान्त शब्द के नकेस्थान मे विकल्पसेम होता 
है! जसे -भो रायं (भो राजन्‌ );- भो विअयवम्मं (भो 
विजयवमेन्‌ ) अन्यत्र भयव हुदबह ( भगवम्‌ हृतवह्‌ ) होता है । 

(७ ) शौरसेनी मे भवत्‌ ओर भगवत्‌ शब्दों से स॒ विभक्ति 
के पर मँ रहने पर पूवे के नकार कामकार होता है। जेसे- 
एटु भवं, समणे भगवं महावीरे । पललललितो भयवं हूदासणो । 


(६ ) शोससेनीमें यैकेस्थान मेयस्य आदेश बिकल्पसे 
होता है । जेसे -अय्यरत्त पय्याङ्कली कदम्हि ( आयपुत्र पयौ- 
कुलीकृतास्मि ); सुय्यो { सूयः ) पश्च म अन्नो (आयः) 
पञनाउलो ( पयौङ्कलः }; कल्लपरवसो ( कायंपरवशः ) | 

(६ ) शौरसेनीमे थके स्थानम घ विकल्पसे होतादहेः। 
जेसे :--णाघो, णाहो, कथं, कष राजपधो, राजपहो ( नाथः, 
कथं, शजपथः ) । 

( १० ) शौरसेनी मेँ इह ओर ‹(हच्‌", अदिश के हकार के 
स्थानसे घ विकल्प से होता है। जेसे ः-इथ (इह); हो 
( होह्‌ = मवथ ); परित्तायध ( परित्तायह = परित्रायध्वे ) | 

( ११ ) शोरसेनीमे मू धातुके हकारका म आदेश विकल्प 

होता हे । जेसे -मोदिः होदि ( मवति ) 


भमनम मान १८ ०-७०५०१७९० 


१. सभ्यम पुरुष के बहुवचन में इत्या अौर ह श्रथवा ह्य होते दै । 
दै° इम पुस्तक के छे श्रध्याय के चतेमानकार के प्रत्ययो मं मध्यम पुरुष 
तथा हेम० ३. १४३ 
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( ९२) शौरसेनी मेँ पूवं शब्द का “पुरवः यह्‌ आदेश विका 
से होता े' । जेसे :--अपुरवं नाख्यं; अपुरवागद्‌ं ( अपूव नास्यम्‌ 
अपू्ौगतम्‌ ); पक्ष मे अपुव्वं पद्‌, अपुव्बागदं { अपू पदम , 
अपूोगतम्‌ ) । 

( १३ ) शौरसेनी म क्तवा प्रयय के स्थान सें इप ओरदूण 
ये आदेश विकल्प से होते हँ । जेसे :--भविय, मेदरूण; हविय, 
होदुण; पटिय, पदिदूणः रमियः रन्दूण । पक्ष मे-भोत्ताः होत्ताः 
पठिन्त; रन्ता । 

विशेष--बररुचि ( १२. ६ ) के अनुसार केवल इय 
होता है | 

( ९४ ) शौरसेनी मे कर ओर गम धातुओं से पर मे आनेबाले 
त्वा प्रत्यय के स्थान में अङ्कअ ( किसी-किसी पुस्तके क 
स्मनुसार अदुअ ) आदेश विकल्प सेहोता है। ओर घातुके 
टिकाल्लोप हयो जाता है । जेसे कअ, गङ्अ | पक्ष मे- 
करय, करिदूण; गच्ियः गच्छिदूण । 

विशेष--वररुयि ( १२. १०.) कै अनुसार दुभ 
होता हैः। 

{ १५८ ) शौरसेनी मेँ व्यादि के ्मादेश्इ श्मौरषए के स्थान 
म दि आदेश होता हे । जैसे :-नेदि, देदि, भोदि, होदि । 

( १६ ; अकारसे परमे यदि नियम १५बलिदइ ओर ह्यं 
तो उनके स्थान में दे ओरदिये दोनों अदश होते द। 
जेसे --अच्छदेः अच्छदि; गच्छद्‌, गच्छद्‌; रमदे, रमदि; 
किज्दे, किञ्जदि | 

१, देखलो-- इसी पुस्तक के च्छे शअध्यायके वर्तमान काल के अयम 
पुरुष के एकवचन तथा इसौ अध्याय का नियम ४ । 
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( १७ ) शौरसेनी मे भविष्यत्‌ अर्थं मे विहित प्रत्यय के पर 
मेँ रहने पर स्सि ्ेता दै । जेसे -भविस्सिदि करिस्सिदि; 
गच््स्सिदि। 

विश्चेष-- घातु ओर प्रस्ययों के वीच ये आने फ़ कारण 
स्सि? विकरण हेः । 

( १८ ) शोरसेनी मे अत्‌ से पर से आनेवाल्ते ङसि के स्थान 
मे आदो भौर आदु ये आदेश होते द ओर शब्दकेटि८(अ)का 
लोप होता हे । जसे --दूरादो, दूरादु ( दूरात्‌) । 

( १६) शोरसेनी मे इदानीम के स्थानमे दाणि यह्‌ अदेश 
होता हैः । जेसे :--अनन्तर करणीयं दाणि आरेवटु अय्यो । 

विश्चेष-- उक्तं नियम साधारण प्रात मे सी लागू होता 


देखा जाता है । 

(२० ) शोरसेनी मे तस्मात्‌ के स्थानसें ता अदेश देता 
है । जेसे --ता जाव पविसामि । ता अलं एदिणा सणिण । 

( २१) शोरसेनी में इत्‌ ओर एत्‌ के परमे रहने पर अन्त्य 
मकार के आगे णकार का आगम विकल्प सरे होता हे। 
इकार कै परमे जसे -जुचतंणिमं, जुत्तमिमं; ररिसंणिमं, 
सरिसमिमं; एकार के परमे जसे ः--किणेदं, किमेदं; एवं 
द, एवमेदं 

(२२) शोरसेनी मे एव के अथं मेँ य्येव यह निपात प्रयुक्त 
होता है । जेसे -मम य्येव बम्भणस्त; सो य्येव एसो | 

(२३) चेटी के आह्वान अथं मे शौरसेनी मेँ हञ्जे इस 
निपात का प्रयोग किया जाता दै । जैसे --दञ्ञे चदुरिफे । 

(२४ ) विस्मय अौर निर्वेद अर्थोमे शौरसेनी में हीमाणे 
इस निपात का प्रयोग कियां जाता हे । विस्मयं ञेसे;:- 
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हीमाणटे जीवन्तवच्छा मे जणमी । निर्वेद मं जैसे :--रीमा- 
णहे प्लिस्सन्ता हे एदेण निपतिधिणो दुठ्वघसिदेण । 

(२९ ) शौरसेनी मेँ नतु के अथं में णं यह्‌ निपात प्रयुक्त 
होता हे । जेसे :--णं अफल्लोदया; णं अय्यमिस्सेहिं पढमं स्येव 

णन्तं, णं मवं मे अग्गदो चलदि । 
दिरशेष--अआष मे णं का वाक्यालङ्कार मेः सी प्रयोग 
होता दै । जैसे -नमोस्थु णं जणणं | 

( २६) शौरसेनी मे हषं प्रकट करने के लिए अम्महे इस 
निपात क प्रयोग करिया जाता हे । जेसे -भम्महे एभाणए 
सुभ्मिलाए सुपलिगदिदो भवं । 

( २५ ) शौरसेनी मै विदूपक के हं दोतन मेँ (्दीहीः इस 
निपात का प्रयोग किया जाता है। जसे :-दीही मो, संपन्ना 
मणोरघा पियवयस्सस्स । 

(२८ ) शौरसेनी में व्याप्रत शब्दकेत का तथा करही-कहीं 
पुत्र शब्दकेतक्रामी ड होता है। जसे -बावडो; पुडो पुत्तो 
( व्याप्तः, पुत्रः )। 

(२६) शौरसेनी में गृद्ध जेसे शब्दों के ऋकार का इकार 
होता दैः । जसे :--गिद्धो ( गृधः ) । 

( ३० ) ब्रह्मण्य, विज्ञ यज्ञ, ओर कन्या शब्दों के ण्यः ज्ञ 
उगरन्यके स्थानमेञ् आदेश बिकल्पसे होता दै। कि. 
पैशाची मे यही कायं नित्य दही होता दै । जसे :- ब्रह्म्नो, धिश्च; 
जो भौर कञ्चा । पक्ष में बह्यण्णो, विष्णो; कण्णा ( ब्रह्मण्यः, 
षिज्ञः, कन्या ) 

( ३१ ) शौरसेनी से सर्वज्ञ ओर इङ्धितज्ञ शब्दों के अन्त्य 
ज्ञके स्थान मे ण होता दै। जेसे -सन्बण्णो, इद्गिअण्णो 
( सवेज्ञः, इर्गितज्ञः ) । 
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( ३२ ) शौश्सेनी मे नपुंसक लिङ्ग मेँ बतेमान शब्दां से पर 
मे आनेबात्े जस ओर शस्‌ फ स्थानभमणि आदेश ओर पूवे 
स्वर का दीघेभी होता है। जैसे :--बणाणि, घणाणि ( वनानि; 
धनानि ) | 

( ३३ ) शौरसेनी मेँ तिङ्‌ प्रत्ययो के पर मे रहने पर भूषातु 
के स्थानमे भो अदेश होता दै । जेसे ः-भोभि। 

पिशेष- लट्‌ ( अथौत्‌ भविष्यत्‌ काल के तिङ) के 
पर मे रहने पर उक्त नियम लागू नहीं होता । जेसे :-भविस्सिदि। 

(३४ ) शौरसेनी मे तिङके पर मेँरहनेपर दा घातुके 
स्थानम दे आदेश होता है भौर केवल लटके परमे रहने पर 
दइस्स आदेश । सामान्यतः तिमे जेसे -देमभि। लुट्‌ के पर 
म रहने पर जेसे :--दशस्स | 

( ३५) शौरसेनी में कृञ्‌ धातु के स्थान मेँ कर अदेश होता 
हैः । जसे --करेमि । 

( ३६ ) शौरसेनी मेँ तिङके परमं रहने पर स्थाघातुके 
स्थान मेँ विट आदेश होता है | जसे --चिडदि । 

( ३७ ) शौरसेनी मे तिके परमे रहने परस्प; दश ओर 
अस धातुभों के स्थान मे करमशः युमर, पेक्ख ओर अच्छ 
आदेश होते दै । जैसे :--सुमरदि, पेक्खदि, अच्छन्ति ( स्मरति 
पश्यति, सन्ति ) । 

विश्चेष--( क ) तिप्‌ के साथ अस धातु के सकार के 
स्थान मेँ स्थि आदेश होता है । अस्थि । जैसे -पसंसिदं णास्थि 
मे बाआ-बिहवो । 

(ख ) भविष्यत्‌ काल मे भिप्‌-सहित अस के स्थानमें 
विकल्प से स्सं आदेश होता है । पक्वम धातुके स्र का दीघस 
भी होता है । स्ख; आस्सं। 


[~~ प्राकृतं ऽयाकरण 


(२८) शौरसेनी मेखली शब्द्‌ के स्थान मे !इत्थीः आदेश 
होता द्र । जसे :-इस्थी (स्री)। 
„ _ (१६) शौरसेनी मे इव के स्थान मे विअ आदेश होता दे । 
जेसे --विअ | 

( ४० ) जस्‌ सहित अस्मद्‌ कै स्थान मेँ बं अर अम्हे 
ये दोनों रूप शौरसेनी मे होते है । जसे वं ओर अम्हे 
( वयम्‌ } । 

( ४९१) शौरसेनी मे सवनाम शब्दा से परमे आनेवाली 
( सप्रमी-एकवचन की ) ङि विभक्ति के स्थान में सितया अदेश 
टोता दै । जेसे -सन्बसित्वा,इदरसिसवा (सवेस्मिन्‌ इतरस्मिन्‌) 

( २ ) शौरसेनी से भावकम ओर कतौ अर्थो म घ्रातुसे 
परस्मैपदे ही प्रस्य होते भाव मे जैसे :--फरिं दामि 
दासीएपुत्ता १ दुभिक्तवरुढरङ्क ति उद्धकं सासाअसि एसा सा 
सेत्ति । कतं मै जैसे अमन बन्दामि । कमं मे जेसे घो 
ल्ञेव कामीअदि । 

( ४३) आश्चय शब्द्‌ का अच्वरिअ हप शौरसेनी मे होता 
दै । जेखे :--अहह, अरि अश्वर्ञिं | 

( ४४ ) शेष शब्दौ के साधन प्राकृत अथवा महाराष्ी के 
अनुसार किय जाते हं । 

प्रक्तसमवेस्ष के अनुसार शौरसेनी के शब्द्‌ :- 


शौरसेनी संस्कृत विकेप निर्देश्य 
अडञ्चं अपृेप्‌ 
अगिम्मि अभो 
अङ्गारो अङ्कारः इत्‌ का अभाषं 
अदिमण्या अभिमन्युः ख़ क। सभाव 
भन्वह्यरणं ॥ 


अव्वह्य्नं ( खं ; | ४.4. 


अअ सुक्खो 
अमु जणो 
अमु षहू 

अमु वण 

अदो कारणादो 


अहं 

अम्हे 

अम्ह्, अम्हाणं 
हदो 

इच बाला 
इणे घण 

द्द्‌ वणं 


इङ्गिअज्नो ( ञो ) 


ईदिसं 
उद्टदलो 
उवरि 
उत्थिदो 
एसो जणो 
कध 


कत्थ, कस्सि, कहि 


कण्णजा 


कलन (ञ्ज) आ | 


कबन्धो 
किसुभो 
किरातो 
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अयं बु्षुः 
असौ जनः 
असो वधूः 
अदो बनम्‌ 
एतस्मात्‌ ( अमुष्मात्‌ ) 

कारणात्‌ 
अहम्‌ 
ब्य, अस्मान्‌ 
अस्माकम्‌ 
दतः 
इयं बाला 
इदं धनम्‌ 
इदं चनम्‌ 
इद्धितज्ञः 
इंटशम्‌ एत्‌ का अभाव 
उदूखल ओत्‌ का अभाव 
उपरि अत्‌ का अमाव 
उत्थितः ठका अभाव 
एष जनः 
कथम्‌ 
कस्मिन्‌ म्मिनहींहृभा ` 
कन्यका 


कबन्धः 
किर्कः 
किरातैः 


रोघ का अभाव 
नच का अभाव 


कीदिसं 
कुमारी 
कुदो 
छुम्हण्डो 
केसुभ 
कोदूहलं 
खणो 
खीरं 
गृहो 
यडद्री 
चउद्ही 
चिण्हं 
जधा 


जण्णसेणो 


जादिसं 
जुहुरे 


दुर्ममाणो 


णडेओ 
णण 


तत्थ, तहि, तस्सि 


तप 
तवा 


तादिसं 
तुण्डं 


तुम 
तुम्दे 
, वुम्देहि 


श्राक्रुत व्याकरण 


कीटशम्‌ 
कुमारी 
कुतः 
कुष्माण्डः 
कि्चुकः 
कौतूहलम्‌ 
क्षण. 
क्षीरम्‌ 
गदेभः 
चतुर्थी 
तुदेशी 
चिह्धप्‌ 
यथा 
यज्ञसेनः 
यादृशम 
युधिष्ठिरः 
दह्यमानः 
नदः 
नूनम्‌ 
तस्मिन्‌ 


त्वया; त्वथि 
तथा 


तादृशम्‌ 
यण्डम्‌ 

ठ अथवा त्वाप 
यूयम्‌ › युष्मान्‌ 
युष्माभिः 


एत्‌ का अभाव 
हस्व का अभाव 


हका अभाव 
त्व का अभाव 
दत्व का अभाव 
हं का अभाव 
ह का अभाव 
उका अभाव 
ओत्‌ का अभाव 
ओत्‌ का अभाव 
न्ध का अभाव 
हस्व का अभाष 


अत्‌ का अभाव 


म्मिका अभाव 


हस्व का अभान 


आओ का अभाव 


तुम्देहिन्तो 
तुम्हाणं 
तुम्हेस॒ 
तुमोदा 
तुम्हः ते 
थूलं 
दस, दृह्‌ 
दसरहो 
दे 
देअरो 
ठ्ञं 
नदष 
पओट्धो 
पासाणो 
पावो 
पिण्डं 
पिदणा 
पुरुसो 
पोक्खरं 
पोक्खरणी 
फोडओ 


भिन्दिवालो 
भिण्डिवाल्लो | 
भागगुओ, भाणो 


मए 
संसं 
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युष्मभ्यम्‌ 
युष्माकम्‌ 
युष्मासु 
त्त्‌ 

तव 

स्थूलम्‌ 

द्रा 

दशरथः 

तव 

देवरः 

देवम्‌ 

नदा, नयाः, 
नयाः, नद्याम्‌ 
प्रकोष्ठः 
पाषाणः 
पापः 
पिण्डम्‌ 
प्रतना 
पुरुषः 
पुष्करम्‌ 
पुष्करिणी 
स्फोटः 


भिन्दिपाल 


भानवः 
मया 
मांसम्‌ “ 
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द्विव का अमाब 


इत्‌ का अभाव 
भट का अभाव 


षत्व का अभाव 
पर्‌ कालभाव 


एत्व करा अमात्‌ 


प्न का अमा 


खघ क्रा अमति 
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मर्‌ 
मरो 
मत्‌ 
मह्‌, मम 
महूसो 
मत्तो, ममादो 
माद्र 
मालाओ 
भमिभो 
मे 

मे 

मोन्ती 
संक््थो 
लवणं 
लावण्यं 
व्रभर्‌ 
बरड्फो 
घ्म 
बहुए 
वटहूओ 
वालाए 


वास्मि 
बिहप्फदी 
वेअणा 
वेदसो 


“~~ 


ब्रक्रित व्याकरण 


मयि 

मयुरः 

सत्‌ 

मम 

मधूकः 

मत्‌ 

मातरम्‌ 
मालाः 

मृतः 

माम्‌ 

मम 

मुक्ता 

वृत्तः 

लवणम्‌ 
लावण्यम्‌ 
वदरम्‌ 

बाष्पः 

वयम्‌ 

वध्वा) वध्वाः, 
वभ्वाः, वध्वाम्‌ 
वध्वः 

बालया, बालायाः, 
बालयाः; बरालात्रापरू 
वायौ 
बहस्पतिः 
वेदना 

वेतसः 


श्रोत्‌ का अभाव 


ओत्‌ का अभाव 


ओत्‌ का अभाव 
रोत्‌ का अभाव 
ओत्‌ का अभाव 
ओत्‌ का अभाव 


भश्मादिक्ाअभाव 
इत्‌ का अभाव 
इत्‌ काअभाब 
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घो वः ( युष्मान्‌ › युष्माकम्‌ ) 

महल सषलम्‌ 

सरिक्खं सदक्षम्‌ हं का अभाव 
म्म्महो सम्मदः उ का अभाव 


प्रात सवसव के अनुसार कौरसेनी मै तिडन्त रूपो के नियम्‌ 
(४४) ( क ) धातुओं से परस्मेप्द ही होते | 

( ख ) तीनों कालों में प्रायः लद्‌ लकार दी होतः है । 

(ग) स्यादि केतकारका दकार होता है| 

{ घ ) बहुवचन मे तकार का घकार होतः दै | 

( ङ ) उत्तम पुरूष मे म्द होता हे । 

( च ) उत्तम पुरुष मे मिप्‌ के साथ स्सम्‌ दी होता है । 

( छं ) ज, ज. हाः सौच्छं बच्छ ये सब नीं होते है | 


्रा्रतसेस्व के अनुसार शौरसेनो धातु 


संस्कत शौरसेनी सिद्ध क्रियापद 

भू भोओरहो भोदि, होदि, क्त मे भूदं 
रश पच्छ, पे्छुदि 

रू बुज उु्चदि 

कथं कध कघेदिं 

घ्रा जिग्य जिग्घदि 

भा भाअ {अदि 

म्रज फस पाद्‌ 

धणं घुम्म घुन्मदि 





१. हेमचन्द्र के ्रयु्रार पेक्ख आदेश होता दै । देखो अष्टम अध्याय 
का नियम ३७ । 
९३ 


१६४ प्राक्त व्याक्ररण 


ष्ट थण धुण दि 

भी भा भादि 

सज पस पसदि 

चचं वठव चठ्वदि 

ग्रह्‌ गेण्ड गेरडदि 

गह्य गेऽभः, घेप्प गेञ्फदि, वेप्पदि 
राक सक्छ्ुणः सक्छ सक्छकुणादि, सद्द 
म्ल मिञ मिआञअदि 

उद्‌ +स्था उत्थ उत्थेदि 

स्वप सुअ सुअदि 

शीङ स॒ सुआदि 

सध राव रोघदि 

मद्‌ रोदे रोददि 

श्न बुड लुृदि 

दुद्य दुहीअ दुहीअदि 

रद्य बही ब्हीअदि 

लिद्य लिहीअ लिहीअदि 


परकरतसवस्व के अनुसार नीचे लिखे शब्दों फो भो शःर्सेनी 
मे जानना चाहिये । 

भिफफो ( भीष्मः ), सत्तुग्यो ( शवरुष्ः ), जेत्तिकं ( यायत ` › 
तेत्तिकं ( तावत्‌ ), एत्तिकं ( एतावत ); मषा , भती) धृदराः 
दुहिदिभा ( दुहिवा); इत्थी (खी); मादा, सदुभओ (ता; 
भ्रातरः ); जामादा, जामादुभो ( जामाता, जामातर. 9 । 

द्राक्‌ अथ मे दडउत्ति, निश्चय अथमेक्खु ओससखुः इनके 
अथेमे व्व; एवके श्ये मे ज्र भौर जेव तथा ननु के अथमें 
णं प्रयुक्त होते हैँ | । 


सवम अन्याय 
[ मागधी | 


( १) प्रकृतिः शोरसेनी ( वर० ११. २.) इस वरश्चि सूत 
के अनुसार मागधी की प्रकृति शौरसेनी मानी गर हैः । साथदही 
साधारण प्राकृत के शब्द मी मागधी के मृज्ञ माने जते द| 

(र) मागधी मे अन्द पुंलिङ्ग शब्दों का प्रथमा के एक- 
वचन मँ ओकारान्त शूप न होकर एकारान्त शूप होत्ता ह । 
जेसे --एशे मेशे; एशे पुलि्चे { एष मेषः, एष पुरुपः }; करेमि 
भन्ते ( करोमि मदन्त )। 

(३) भागवी रेफ के स्थानमें लकार ओर दन्त्य सकार 
करे स्थान मे तालव्य शकार दते डहै। रेफकाजसे 
नले, कजे ( नरः करः ), सकाश जसे --दंे ( दंसः); 
दोनों का जैसे :--शालशे, पुलिशे ( सारसः, पुरुषः ) । 

(४) मागधी मे यदि सकार ओर षकार (अलग-अलग) 
संयुक्त हों तो उनके स्थानम स होता हेः ग्रीष्म शब्द मँ उक्त 
आदेश नदीं रोता । सयुक्त सकार मे जेषे -7च्खलदि 
हस्ती ( प्रस्खलति हस्ती) बुहस्पदी ( इृहस्पतिः ) मस्कली 
( सस्करी ), षिस्प्ये ( विस्मयः ); संयुक्त षकार में जसे :- 
राष्क-दालं ( शुष्कास्‌ ); कस्टं ` कष्टम्‌ ); वस्तुं ( विष्णुम्‌ ), 
उष्मा (ऊमा); निस्फलं ( निष्फलम्‌ ` घनुस्वरड ( धनुष्खसर्टप्‌ ) 


१६६ पराक्रत्ते ख्याक्रण 


पिशेष--(८ क ) उक्त नियम जह काला है, ब्रह 
संयोग के आगे-पीष्ठि के बर्णोका लोप नहीं होता। 
( ख ) ग्रीप्म शच मे उक्त नियसकरै लागू नहीं होसे से 
गिम्हुबाशते ८ गीष्मवासरः ) होता हे | 
(४ ) द्विय्तर (ट) ओर पकारसे आक्रान्त { युक्त) टकार 
क्रे स्थानम मागधी ननं होता & मे ससे ~" 
स्टे ( ), नस्यालिका ( यश्चरिका ), सश्रणी ( महिन ), 
एर में जेसेः-रुस्ड कम ( सष्ट कृतम्‌ › केस्टागालं 
( कोषएागारम्‌ ) । 
(६) स्थञओौरथ इन दोन के स्थानम मागधी में सकार 
से संयक्तं न्प्र ठ८नद्ै। स्थ सें जैसे :-- ध्वस्तिः 
ध १ म, 


( उपसिथत्‌ः ), "स्विः ( सुस्थिषः); थं अं जेसेः-- भरतव 


( अर्थवती ), शम्नवाहे ( साथवाहः ) । 

(७) मागध में जद ओर य येः स्थाने य आदेश 
ल । जका जसे :--- यम्य) ( जनपदः ), अय्युर। 
( छ्क्लैनः ); दुथ्यसे ( दुज्छयः ), गय्यदि (गति) दयक 
जसे :--मय्यं ( मदन्‌), अय्य किलल तियय आ 
( अद्य किलल विद्याहर आगगः।); य क्रा जसे --खाः 
( याति ) । 

विकेष- इसी पुस्तक के दुमरे अध्याय के चौदह 
नियम के बाधनाथे य कफे स्थान में पुनःयका विधान भरिया 
जाता ह| 

(८) मागधी में न्यःण्य) ज्ञ ओर ङ्त इन मंयुक्तात्तरो चः 


तम अव्यय १६७ 


स्थान सें द्विरुक्त अहोतादहे। न्यका तसे :ः--अहिमञञ- 
माल, ( अभिमन्यृह्कमारः ) कञ्जकाबल्णं ( कन्यकावरणप्‌ ) 
ण्य का जसे :--अवम्डञयं ( अब्रह्मण्यम्‌ ), पुरबाहं (वुण्या- 
र); ज्ञ का जसे :-- डसाधिशाले (प्रज्ञाधिशालः) शठ्वडसये 
( स+जः ), अधञ्जा ८ अवज्ञा ); ज़ का जेस :--अन्ञ्ली 
{ अञ्जलि. ); धणजञ्अषए ( धनञ्जयः ), पञजज्ते ( पञ्जरः ) | 

(६) आगधी मे जज घातुके जकार का ख्यअदिश होता 
है । जसे :--उञ्यदि ( त्रठति ) | 

विश्रेष--उक्त नियम इसी अध्याय फे लातवे नियम का 
अपवाद दै | अन्यथा य आदेश द्ये जाता हे। 

( 5 }) मागधी सँ अनारि मेँ वतमान दं केस्थानसरं 

शक्र से स \ हो धः जसे -- गश्च 
२ मे संयुक्त चकार अ) होत्ता है । जंसे गश्च, गश्च 
{ गन्ध, गच्छं ), उश्चलदि ( उच्छुलतिं ॥ पिश्चिल्ञे पिच्छिलः ). 
तिरिध्ि पेस्कि' ( तिरिच्ि पेन्लृह्‌ = तियक्‌ प्रेक्षते ) | 

(११५ ) माद्धी मेँ अनादि में बतमान क्ष के स्थानमें 
जिह्वामूलीय कर अदिश होता जसे --यन्के ( यक्षः); 

करो ( रक्षसे ; । 

( १२ ) मागधीं 8 अ।र आच्च केक्षके स्थान मेस्क 
आदेश होता दै; जसे -पेस्कदि (प्रत्ते); आचस्कदि 
( आचक्षते ) | 

्े्ेष- एदं नियम (ग्यारह) का यद्‌ नियमन अपत्राद्‌ है | 


11 श 2 1 त 1 


१. दैलो--श्मगल्छा नियम (१२) । 
२ ्रक्रत-यकाश के अदुसार स्क ददेश होकर यरे श्रौर कस्कशै 
रूप होते हँ । ३०~--वर० ११. ८. 
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१३) मागधीमेंस्थाघातु के तिष्रके स्थान में चिप्र 
आदेश होता दै । जेसे ---चि्ठदि ( तिति ) | 

विशेष--किसी-किसी पुस्तक फे अनुसार चिद आदेश 
त्येकर चिदट्रदि रूप भी होता दै । 

( १ ) मागधी मे अवणे से पर मे आनेवाज्ते ङस्‌ ( षष्ठी 
के एकवचन ) के स्थान मे आह भदेश विकल्प से होता हेः। 
आह्‌ के पूर्वं टि का लोप होता दहै । जैसे --हगे न 
हेदिश्ाह कम्माह काली ( अहं न दटशस्य कमणः कारी ), 
पक्ष मे --भीमरेणस्स प्रश्चादो रिण्डीअरि | 

( ५५८) मागधी मेँ अवण से परमेँ विद्यमान आम के ष्स्यान 
मे आहं अदेश विकल्पसे होता ओरपृत्रके टि कालोपहो 
नाता है । जेसे --जाहं ( येपाम्‌ ); पक्ष मँ--जाणं ( येपाब्‌ ) | 

( १६) मागधी मे अहम्‌ अर वयम कै स्थानम हय आदृश्‌ 


लेता है । जेसे :--हगे शक्ाषदालसिस्तणिवाशी धधीबज्े ( अहं 
शाक्रावतास्तीथनिवासी धीवरः) । 


विनोप--प्राकनप्रकारा 7 अनुसार अष्‌ 7 स्थाय परर 
हके ओर हके भी होते ह| 
पराकृत-प्रकाश के अनुसार मागधी के बिशेष शब्द्‌ | 


संस्कृत मागधी प्रा. प्र. छम. पुन 
माषः माश ११ ३ 
विलासः विललाशे ११ ३ 
जायते यायदे १४ 
परिचयः पलिचुये ६१ ५ 
ग्ररीतच्छलः , गदहिदच्छते ५८१ 


विजलः 
निभरः 
हदये 
आदरः 
कायम्‌ 
दुजनः 
गक्षसः 
दक्षः 
अह्म्‌ 
एप राजा 


एष पुरूषः 


हसितः 
पुरुषस्य 
तिति 
करतः 
ग्रतः 
गतः 
सोदरा 
करता 
नत्ररत, 
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बियल्ञे 

णिञ्मिले 

हडक्े 

आलल्ते 

कृय्ये 

दुस्यणे 

लस्कशे 

द्स्के 

हके, अहके, हमे 
एशि लाओ 

एरो पुलिशे 

हशिदु, हशिदिः इशिद 
पुललिशाह, पुलिशर्शः 
चिष्ठदि 

कृडे 

मडे 

गडे 
सहिदाणि 

कारिदाणि 

शि आत्ते, शिआलके 
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११ 
१९ 
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१९ 
११ 
९९ 
१९ 
११ 
१९ 
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१९ 
१४ 
११ 
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दराम अन्याय 
१ 
[ पेश्चाची | 

( १) पेशाची की प्रक्रि शौश्सेनी 

(>) पेशायी के स्थानमे छ्य होता है! जेसेः- 
पञ्चा ( प्रजा), सञ्च ( संज्ञा ), सन्धञ-गे ८ सवलः ), अजानं 
( ज्ञानम्‌ ), भिङगानं ( चरिल्नानम्‌ ) | 

(३) राजन शब् कर्षो म यणो न्न रहता हे, उस 
ज्ञके स्थानें चिज अष्टेश विकल्प से होवाद्ै। जमे - 
शचिजा तपिनं, रञ्त्र लपितं ( राद्धा लपि) ), सचि धनं 
रञ्ञौ घनं { राज्ञो धनम्‌ )। 

(‰ ) पशाचीमेन्य आर ण्यक्े स्वान रौ ञ्ज आदश 
रोता हे । जसे :--एञ्डका अभिसयलञ्‌ ( धन्या, सभि- 


मन्यु; ) | पुरयवाम्मो, मुखख्णं ( पुण्यकरगे, परण्यादम्‌ } | 


(५ ) पैशाची मे णकार का नक्रार रो जाता है । सैसेः-- 
गुनगनयुत्तो ( गुणगणयुक्तः ), गुनेन ( गुणेन ) । 

(£ ) पशाचीमें तकार आौरदकार कै स्थानम तकारदहो 
जाता है । जेसे:--भगवती, पठ्वती ८ मगवतती, पार्वती) | 
मत्तनपरवसो ( मदनपरवशः ); सतनं ( सदनम्‌ ), सामोचसो 
( दामोदरः ) होतु ( हो शौ० ) | 

(७ ) पेशाचीमे लकार के. स्थानमें द्टकारहो जाता दै । 
जंसेः- सणि, कमन्टं ( सलिलं कमलम्‌ ) | 


द्रुम अध्याय २०१ 


_ (=) पेशाची मे श ओरपके स्थान मेम हेदादहै। 
जसे --सोभति, सोभन, ससी ( शोभते, शोभन, शशी ) । 
[वसमो, विसानो ( विषमः, पिषाणः ) | 

( & ) पंशाची मेँ हृदय शब्द के यक्ारके स्थानसै पकार 
लये जाता दै । जेसेः--दितपक ( हृदयकम्‌ ) । 

( १० ) पेशाचीमेदुके स्थान तु आदेश पिकल्पसदहेता 
लेसे -ङतम्बकंः कुटुम्बक ( ऊुटुम्बकम्‌ ) 

( १९१ ) पेशाचीमें क्तवा प्रत्ययके स्थानम तून भदेश 
रोता है । जैसे :--गन्तून, हसितून, पठितून ( गत्वा, हसित्वा, 
परि्वां ) | 

( १० ) पशाचीमेष्राके स्थानम दन र स्थून अदेश 
टो है । जैसे ः--नद्धन, नःथूनः लद्धूनः तत्थून (नष्टः च्छ्र ) । 

(१३ ) पेशाचीमेकटींकदींये, स ओरष्ट फे स्थानोमें 
क्रमशः स्यि. किन ओर सदर अदेश होते हुं। जंसेः--भारियाः 
सिना, कसटं ( भाया, स्नातम्‌, कथम्‌ , । 

नि्ेष--(क) प्रछतप्काश ( १०. ५५) के 
अनुसार क्ल के स्थान मे सन आदेश होता हे । जेसे --सनानः 
सनेटो ˆ स्नानम्‌ › स्नेहः ) । 

८ ख › नियम ३ मै “कदी-कींः कहते से सुतनो ( सूयः ); 
ससस ओर तिदो ( दिष्टः ) मै उक्त नियम नही लया । 

८ १५ ) पैशाची से भाव-कमवाल्ते यक > स्थानम इय्य 
आदिश हाला दह । जेसे --रसिय्यते, पठिप्यते ( रस्थते, पल्य मे )। 

( १५ ) पैशाची क्‌ धातु से पर मे आये हुए माव-कमबलि 
यक कै स्थानें र अदेश होतादह र घातु केटि (ऋ) 
कांल्लोपदहो जाता दै । जेसेः--कीरनं ( छ्ियते ) | 

( १६ ) पेशाची मे यादृशः तादश आदिकेद्के स्थानम 
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ति भदेश होता दहै । जेसेः--यातिसो, तातिसो, मवातिसो, 
अञ्जातिसो, युम्हातिसो, अम्हातिसो ( यादृशः, तादशः, भवा- 
हशः; अन्यादृशः, युष्माहशः, अस्माटरशः )। 

( १७ ) पशाची भै इच ओर एच्‌ (देखो छठे अध्यायमें 
वतमान काल के प्रस्य) के स्थानें ति अदेश होता दहे 
जेसे - बसात, भोति, तेति, तेति । 

८ %< ) पैशाची सँ भकार से पर में आनेवाल्ञे इच अौर एच 
केस्थानमेते ओर ति दोनों आदेश होतेद्। जेसेः-लपते 
लपति; अच्छते, अच्छि; गच्छते, गच्छति; रमते, रमति । 

( १६ ) पेशाची मे उच्‌ ओर एच्‌ के स्थान में, भविष्यत्‌ 
कालमे, स्सिन होकर एय्य अदेश ही होता है। जेसे:- 
हुवेय्य१ ( भविप्यति ) । 

(२० ) पेशाचीमें अकार से पर मे आसेवाल्ते उसिके 
स्थान मे आतो भोर आतु येदो भदेश होते द । जंसेः- तमातो; 
तुमातु; मातो; ममातु । 

(२१) पेशाचीमेटाकरे साथ तद्‌ ओर इदम्‌ शब्दां के 
स्थान मे नेन शरीर खीलिङ्ग में नाए अदेश होते है । जेसेः-- 
मनेन कतसिनानेन ८ तेन क्रततखानेन अथवा अनेन दस्यादि ); 
पूजिता च नाए्‌ ( पृजितश्धानया ) | 

प्राकृत-प्रकाश के अनुसार पैशाची के विशेष शब्द-- 


संस्कृत पेशाची प्रा. भ्र. श्र. सत्र 
मेघः मेख १० २ 
गगनम्‌ गकं ४ १० २ 
राजा __ राच १० ४. 


मेकः विनी ^ म +१५० ति 


१. तं तद्धन चिक्नितं रञ्जाका एसा हूवेय्य (तं दृष्ट्रा चिन्तितं 
साक्ञाका एषा भविष्यति 


निभरः 
वडिशम्‌ 
दशवदनः 
मावः 
गोषिनं द्‌ 
कैशबः 
सरभसं 
शलमः 
सप्रामः 
इव 
तरुणी 
क्म्‌ 
सानम्‌ 
सह. 
भायां 
विज्ञातः 
सबेज्ञः 
कन्या 
कायम्‌ 
रज्ञा 
राजः 
द्स्त्वा 
गहीखा 
ह्द्यक्तम्‌ 


1) 


ट्‌ 
रुम अध्याय 


णिच्छरो 
वरिशं 
दसवत्तनो 
माथवो 
गोचिन्तो 
र्ेसवो 
सरफसं 
सलषप्छो 
सगामो 
पिव 
तलुनी 
कसठं 
सनानं 
सनेहो 
भार्थिा 
विज्ञातो 
सञ्बञ्चो 
कञ्ञा 
कचं 
राचिना, 
राचिनो, # 
दातूनं 


घेत्तनं 


हितअकं 
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[ अपश्च | 
(१) अपश्रंशामे कसीपएक स्वर केस्थान मेँ कष्ट प्क 
टरा रबर प्राय. हो जाता है! जसे :--कथिन्‌ के लिए अपश्रश 
सं कच ओर काश्च; वेणी दक ल्िएवेण ओर वीणः; बाहू कः लिप्‌ 
याद्‌ ओर बाहा; पप्र क लिए पि, पिहि ओर पुषिः घुण कं 
लिप तगु, निरु ओर तुः सुन्‌ के निष सुक्रः, सुकरि 
र "कदु; शिनि क लिण किन्लर, किलिश्चर) नखा चः (वप 
सर; नीह आर सेह तथा गोदी क जिए गरी अर मोरी वरूप 
विभिन्न स्वं करे अनेसेषहोते दहै, 
, ५ ) अपश्चशा से स्वादि विभक्तियों श आने पर प्रायः 
कभी नां प्रातिपदिक कै श्मन्स्यस्वरका दीघ अर करभा द्वमव 
५ ५५ ४५४ जैसे भ पे 
न उातादै | पु विभक्ति प्रं जसे -- दाष, मखा 
+~ भ ४ 
( पवर, ग्रयामला, दस्य स्थर छा दीव); -ण) सुच" दह 
{ घण सस्कृत का घन्या ष्ट छद्म लोग त्रिया श्च्ड्‌ के स्थान 
भं घण आदेश मानते दुं । सुत्रणरखा। इनमे प्री स्वर्‌ क्रा 
१-१. टकला ससत्य सण चस्पाकण्णौ । 
णाई्‌ सुवण्णरेह्‌ करान दिण्णी ॥ 
( विटः श्थामल. चन्या चम्वकवर्णा । 
इव॒ युवणरे्ा कपपटके दत्ता ॥ ) 


एकादश अभ्याय २० 


(क 


हस्व हृजा ह । › स्नीरिङ्ध मे जसे --विष्टीए (प्तरि; 
यहं हस्व का दीघं हा हें ), पृषट्धि ८ प्रष्ठा । यट दीघ 
क हस्व ६ । ), नारश्रा खम्म्‌ 1: खड्गा 
यों दीघ का इस्व हृञा है । ), घोड ८ अराः ¦ यदहं हस्व 
स्र कादीवहोभ्यादै।) 


५३ अपश मं घु (अधमा के दकवचन ) ओर्‌ अय्‌ 
विभक्तियां के आने पर शब्द्‌ केअन्पिलि अकेस्थानमेंउदहो 
जाता दै। जेसे दहह, तोसिअ- संकरे, च उद, भरः 
( दशमुखः, तोष्िन शंकरः, चतुमुखः पण्डुख्‌ } ¦ 


(£) अग्श्ररा भँ पुंलिङ्ग मं वतमान शब्द ( प्रादिपदिक ; 
के अन्त्यके स्थानमा विकलः स ह्योताद्े, जबकि उन 
१, वि्रीए्‌ मई भभणिय वुहंमा कष वद्धो देदिट। 
पुत्ति सक्रण्णी मद्धि जिव मारई दिश्रह्‌ पद्ध ॥ 
( प्रि मया भणिता त्वं मा कुर चक्रां टष्टिम्‌। 
पुत्रि सकर्णा भल्लियेया मारयति हृदये प्रविष्टा ॥ ) 


२. एह ति घडा एह थलि एई ति निखिश्मा खग | 
एत्य मुणोसिम जाणिश्मह्‌ जोन वि वार्ड वगा \ 
( एते ते श्रश्वाः एषा स्थली एते ते निशिताः खड्गाः 
श्मत्र मनुष्यत्वं ज्ञायते यः नापि चालयति वल्गाम्‌ \ ) 


२. दहह मुवण-भयंकर तोसिअ-संकर्‌ णिग रहवरि चडि्ड ) 
च खमु मुहु इवि एक्रदहिं लाइविं णावद्‌ दइं वडिप्रड़ ¦ 
( दशसखुखः मुवनभयंकरः तोषितशद्धुरः निगेतः रथवरे आरूढ. 
तुमु षण्मुख ध्यात्वा एकस्मिन्‌ लगित्वा इव देवेन घ।य्तः > । 


९०६ पराक्रत व्याकरण 


अकारान्त पूंक्लिङ्ग शब्दय से परमे सु विभक्ति श्राई हृ हो। 
जसे :-जो?, मो (८ यः, सः ) | 

विशेप-एलि्न मे कटने से अङ्गहिं अङ्कु न मिलउ 
हलिः ( अङ्कः अङ्ग न मिक्ितं सखि ) मँ नपुंसक अङ्कु ओर 
मिलिड में ओ नहीं हु । 

( ५) भपधरंशमे रा षिभक्ति के आने पर शब्द के अन्तिम 
अकेस्थानसेषहो जाता है । जसे :-पवसन्तेणः ( प्रवसता); 
नहैण ( नखेन ) । 

(£ ) अपथरंश मे शब्द के अन्त्य अकार ओर ङि ( सप्रमी 
एकवचन ) के स्थानम इकार ओर एकार होते द । जेसे :- 
तलि घज्ल्+ तले घल्ल ( तज्ञ क्षिपन्ति ) | 


(७ ) अपश्रंश मे शचं कं अन्त्यञअ के स्थानम, भिस 
( तृतीया के बहुवचन ) के पर मेँ रहने परः एकार आदेश विकल्प 


कि, [म ^^१५। ॥ 3 १, वि 


१. प्मगलिन्च नेट-निवष्रादं ओश्रण-~ल्क्णु चि जाउ। 
वरिस-मएण चि ओ भिल्ल सदि सोक सो ठाउ ॥ 
( श्णकितस्नेहनिषेतानां योजनलक्षमपि जायताम्‌ । 
वर्पशतैनापि यः भिति सखि सौख्यानां स स्थानम्‌ ॥) 

२. जेम् दिण्णा दिश्रदडा दए पत्रस्न्तेण । 
ताण गणन्तिए्‌ श्रह्ुखिड जन्नरिग्राड नदेण ॥ 

(ये मम दत्ताः दिवसाः दयितेन प्रवस्तता। 
तान्‌ गणयन्त्याः श््घुल्यः जज्जरिताः नथ्वेन ॥ ) 

६, सागर उप्परितणु धरह तलि घल्लह रयणाई। 
सामि सुभिच्छु धि परिदर्ड संमारोडर खाद्‌ ॥ 
( सागरः उपरि तृणानि धरति तले क्षिपति रल्लानि । 

स्वामी सुभ्रत्यमपि परिहरति संमानयत्ति खलान्‌ ॥ ) 


से होना है । जैसे -लक्वेहि' (लक्षैः); पश्च मे गुणि (गुणे.) । 
) अपश्रेश मेः अकारान्त शब्द से पर मे आने वाले 
ङसि बिमक्तिके स्थनमेंहे ओर ह आदेश होते ह । जसे :-- 


(त 


एकादश अव्यय 


वचेः गूर्द, वच्छ गृण शत्‌ गृहणाति ) । 


(६ ) अपथ्रंशा सं अदन्त शब्द से पर मै आने वाक्ते भ्यस 
( पञ्चमी वहुवचन ) के स्थानमें हं आदेश होता हे ¦ जसे :- 


गिरि-सिङ्ह, ( गियिश््धेम्यः ) | 


( १० ) अपथ्रंश में अदन्त शब्द्‌ से परमे आने बाजे ङ्स 
( षष्ठी एकवचन ) के स्थानम सुःदहो ओरस्सुये तीन अदिश 
होते ह । जसं - तसु" (तस्य), दुज्लदहो ( दुलभस्य ) सुभणस्सु 


( सुजनस्य ) | 


५ 


गुणहि न संषड [कति पर फल छिदश्या भुज्ञन्ति । 

केप्ररि न र्टई बोडिडश्र विगय लक्खोहि ेप्पन्ति ॥ 

( गुणः न सपन्‌ कीति परं फलानि लिखितानि भजन्ति । 
केसरी न लभते कपर्दिकामपि गजाः लैः गृह्यन्ते ॥ ) 


. वच्छ गरण्ह॒डं फर जणु ड़ पल्लव वज्ञे । 


तो ति महद्दुमु खुयणु जिं ते उच्छद्गि धरे ॥ 

८ अक्षात्‌ गृहणाति फलानि जनः कंडुपल्चवान वजेयति । 
तथापि महाद्रुमः सुजन इव तान उ्मद्ग धरति ॥ ) 
दूरु्टाणं पड्ड खलु शप्पणु जणु मारेद्‌। 

जिह गिरिसिङ्घहुं पडि ग सिरु अञ्चु विचर करेइ ॥ 

( दूरोटखोन पतितः खलः आत्मान जनं मारयति । 

यथा गिरिश्द्रभ्य. पतितः शिला श्न्यदपि चर्णीकिरोति ॥ ) 


. जो गुण गोवह्‌ अप्पणा पयडा करई परस्घु । 


तसु दं क्लिज्ञगि दुल्ल हहौ धरि किनं घुअणस्पु ॥ 


1.1 प्राक्त ल्याकरण 


( ११) अपश्रंश मेँ अदन्त शब्दस परमम आने बाल्ते जाम्‌ 
के स्थानम हं आदेश दयता दै । जसे तण, ( तृणानाम्‌ ) । 

( १२) इदन्त अर उदन्त शब्दों से पर मे आने बाते आम 
के स्थानम, अपथशमे हुंआर हं दोनों देश होतेष् 
जसे --सखणि््‌ ( शङ्नीनाम्‌ ) इत्यारि । 

विशेप--ज्क नियम सुप सद्रभी-वटुवचन ) मे भी 

लागू होता हे । जेसे -दु्ः ( देः ) | 

( १३) अपथरश सें दृदन्त, उदन्त शब्दों से पर से आने बाल 
ङसि, भ्यस्‌ रैर ङ्के स्थानमे करमशःदहेः हुं ओीर दहि आदेश 

( न 


५ ६ न भ [प भ (५ भ. 
लेत ५ । जेस --भिरिटे, तरुटः ( गिरेः, तयोः ) भ्य क 
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५ यः गुणान मोपरयरति श्ात्मीयान्‌ परक्टान्‌ करोति परस्य । 
तस्थ श्रतं कलिय दुलभस्य बङि करोमि सुजनस्य ॥ ) 
१, तणहं तद्रजः भद्धिम चिते शवट-यटि वक्बन्ति। 
प्रह अणु कुग्गिविं उतस्द श्र सह सद मजन्ति॥ 
( तृणानां वतीया सङ्गी नापि तानि श्रवरतर वसन्ति । 
श्रथ जनः लगित्वा उत्तरति छ्रथ सह स्वयं मनन्ति ॥ ) 
२. दरु घटावर वणि तरुषु सउणिर्हे पक्क फलाद्‌ 1 
सो वरि सुक्यु पट्टण वि कण्ण खङ्वयणदहिं ॥ 
( दषः ध्रटयत्ि घने तस्ण शछुनीना (कते) पक्षफन्ानि । 
तदू चरं सौद प्रविघ्नि नापि कणरः खटवचनानि ॥ ) 
२. धच्त्ु चिधुरद साभिश्रहो, गस भस पिकष्सेवि। 
डं क्रि न जुत्तउ दुह दिधिः सण्डड़ं दोण्णि करैवि ॥ 
( धवः खिद्यति स्वामिनः गुरं भारं प्रेदय । 
श्रं किंन युक्तः दयोर्दिशौः खण्डे दे कृत्वा ॥ ) 
४ गिरि सित्मय्रलु तेर फलु चेप्पह्‌ नोसावन्नु । 
धर मेत्लेप्पिणु माणसह तोवि न सुच्चद्‌ रन्तु ॥ 
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का हंः-तरहुं (तसर्भ्यः); डि का हि वैसे :- 
कल्लिहिः ( कलौ ) | 
( १४ ,) अपधरश में अदन्त शब्द से परै आने बाल्ेटा के 
स्थान मेण ओर अनुस्वार आदेश होतेह जेसे--द्डषं 
( दयितेन ), पवसन्तेण ( प्रवसता ) । देखो-इसी अभ्याय सें 
नियम की पाद्‌ टिप्पणी | 
( १५) अपभ्रंश में इकारान्त, उकारान्त शब्दौ सेपरमें 
आने बाले टा के स्थानमषएण ओौर अनुस्वार अदेश होते दै 
जसं --अग्गिषं ( असिना }; अमिणः (असिना); अभि 
( अभिना ) | 
( गिरेः शिलातलं तरोः फलं गृह्यते निःसामान्यम्‌ । 
गृहं मुक्त्वा मनु याणां तथापि न रोचते शरण्यम्‌ ॥ ) 
१ तरदं विः वक्षल्ु फलु सुणिवि परिदणु श्रसणु हन्ति । 
सामि एत्तिड श्रग्गल्ड आयस भिच्चु गृहम्ति ॥ 
( तदभ्यः श्रपि वल्क फलं मुनयः श्रपि परिधानम्‌ श्रशनं कमन्ते 
स्वामिभ्यः; इयद्‌ अधिक्ादरं भरत्या गृह्णन्ति| ) 
२. शह विरल पटाउ नि कलिहि धम्म, 
( द्य त्रिरलप्रभाव एव कलौ घमं; । } 
२ अग्गिएं उण्डड हद जगु वाए सीश्रलु तेवं । 
जो पृणु अमि सीश्चला तसु उष्टृत्तणु कैवं ॥ 
{ श्रभ्निना उप्णं भवति जगत्‌ वातेन शीतलं तथा । 
गः पुनः अग्निना शीतलः तस्य उष्णत्वं कथम्‌ १ ) 
ˆ. विपििश्च-प्रारउ इइ वि पिरतो वितं श्राणहि अज्जु, 
अग्गिण दड्डा जइ वि घर्तोते अभि कज्जु॥ 
( विभ्रियकारकः यद्यपि प्रियः तदपि तमानय श्रव । 
शभ्निना दग्धं यथपि यं तदपि तेन अग्निना कार्यम्‌ ॥ ) 


९४ 
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। १६ ) अपथ्रशसमे सु, अम्‌ ; जन्‌ ओर शस्‌ बिमक्तियांका 
लोप जाता डहै। देखो इसी अन्मायपः नियम र्‌ की पादररिप्पणी 
३ "पदति बोडाः इव्यादमे सु, अम्‌ , जसका लाप। 

( १७ ) अपथंश से ष्री विभक्ति का प्रायः लुक्‌ हा जाता 
हैः । जैसे :--गय, ( गजानाप्‌ ) । 

( १८ ) अपर्चंश सें यदि कसी शब्द से संबोधन मे जभ्‌ 
विभक्ति आद तो उसके स्थानें ष्टा आदेश दता हे; जंसः- 
तरणो, तरूणिहोर ( हे तद्गाः ई परण्यः )| 


विरोप --यट्‌ नियम पूर्नः साले नियम फा अप. 


५ 
सद <| 


( १६ ) अपथंश में भि रार घुप्के स्थानम हि दृश 
हाता टै । जसे ः--गुणदि ( णः ); मम्मेहि ' तिहि (मागघु नपु) 


( २० ) च्मपरथ्रश मं सखीलि वत्तमान शब्द से पर 
नेषा जस ओर शस ( प्रत्येक) के स्थान मेडओर आ 
देश दते दं । जेसे :--अद्धक्िड ( अङ्कन्यः । जस्‌ ~उ ); सञ्तर- 
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१. संगर-सणएहिं ज॒ वण्णिश्मः रच्स्छु ्रम्हयाद्य कन्तु । 

्रदमत्तद्ं चनत्तक्कुसदं गय कम्भः दारन्तु ॥ 

( संगरशतैषु यो च्यते परय श्रम्माकं कान्तम्‌ । 

श्रतिमच्तानां त्यक्ता हुशाना यजानां कुम्भान्‌ दास्यन्तम्‌ ॥ ) 
२. तरुणहो तरूणिहो सुणि मह्‌ करहु म श्प घाड । 

( हे तरुणाः, हे तरुण्यः (च) ज्ञातं मया श्रातमनः धातं मा कुश्त। ) 
२. भाद्रहि जिव भारद्‌ मग्गेहि तिहि पि पय । 

( भागीरथी यथा मारतं मार्मेषु त्रिषु अवर्तत । ) 
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्ाउ१ ( सर्वाङ्गीः। शद्‌ = ड ); बिलासिणीओः ८ विलासिनीः। 
शस्‌ = )। 

(२९१ ) अपथंश मे स्ीलिङ्कम वतमान शब्दसे परं 
अलतेवाते टा ( वरतीया-एकवचन ) के स्थानमेंए आदिश होता 
हे । जैसे :--ससिमण्डल-चन्दिमएः ( शशिमण्डलचन्द्रिकय)। 


९ ) अपश्रंश यँ द्ोलिङ्गः म दतसान शब्द से पर मे आने. 
बाते डस्‌ (षष्ठी-एकवचन) ओर ङसि (पञ्चमी-एकवचन) के स्थान 
मे हे आदेश होता दै! जसे :-- मञ्छहे,* तदे, धणे दध्यादि 
( मध्यायाः; तस्याः; घन्यायाः इत्यादि `; बःलहेः ( बालाया 
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१-२, अन्दर-सब्वङ्काड विलासिणीञओ पेच्छन्तरण । 
( खन्दरपदाङ्गीः विलासिनीः प्रक्षमाणानाम्‌ ॥ ) 
२ निश्म-मुह-करदहिं वि सुद्ध छर अन्गरह पडिवेक्ख। 
ससि-मण्डल-चन्दिमए पुणु का न दूरे दक्ख ॥ 

( निजमुखकरेः श्रपि सुग्धा करमन्धक्रारे प्रति ग्रेक्षते । 
शशिमण्डलचन्िच्छया पुनः छि न दूरे पश्यति १) 
४-७. फ़ोडेन्ति जं हियडडं श्रप्पणडं ताहं पराई कृचण शृण । 
रक्लेनहु लोग्रदो श्रप्पणा बाले जाया विसम थण ॥ 
( स्फोटयतः यौ हदयमात्मीयं तयोः परकीया का घणा 
र्नत लोकाः श्रात्मानं वालायाः जातौ व्रिपमौ स्तनौ ॥ ) 

तुच्छ मर्भे ठच्छ-जम्मिरहे । 

तुच्छच्छरोमावलिद्े तुच्छरायतुच्छयरहास दे । 
पियवयणु अलदन्तिद्यहे दुच्छकछाय-वम्मह- निवासे ॥ 
न्न तुच्छख तह घ णहे तं अकखणह न जाई । 
कटरि थत सुद्रहे जं मणु विचिण माई) 

( तुच्छमभ्यायाः तुच्छञजल्पनशीलायाः ¦ 


२१२ प्राक्त उ्याकरण 


( २३ ) अपश्र॑ंश में खीलिङ्ग मे बतमान शब्दसे परमं 
आनेवाले भ्यस्‌ ( पञ्चमी-बहुवचन ) भोर आम्‌ ( प्रौ बहुवचन } 
के स्थान मे हु आदेश होता है । जैसे --बयंसिअहु* (वयस्याभ्यः 
अथवा बयस्यानाम्‌ ) । 


(२४) अपभ्रंशमे शलीलिङ्ध म बतंमान शब्द सेपरमें 
आनेवाज्ते ङि ( सप्तमी-एकवचन ) के स्थान मे हि आदेश होता 
है । जेसे --महिदि ( मह्यम्‌ ) । 

( २५) अपश्रंश मे नपुंसक लिङ्ग मे वतमान शब्द से पर 
मे आनेबाले जस्‌ ( प्रथमा-बहुवचन ) ओर शस्‌ ( द्वितीया-बहु- 
वचन ) के स्थान मे इं आदेश होता हे । जेसे --कमलईं, अलि- 
उलदं ( कमलानि, अलिक्ुलानि ) । 
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तुच्छच्छरोमावल्याः वुच्छयगायाः तुच्छतरदासायाः । 

प्रियवचनमलममानायाः वुच्छकायमन्मथनिचासायाः ॥ 

अन्यद्‌ यत्तृच्छ तस्याः धन्यायाः तदाद्यातुं न याति । 

श्राय स्तनान्तरं मुग्धायाः येन मनो चत्मेनि न माति ॥ ) 
१. भह्ला हृश्रा ऊ मारिश्रा बहिणि महारा कन्तु । 

खनेनन्तु वयंसिअह जद भग्या घ एन्तु ॥ 

( भव्यं भूतं यत्‌ मारितः भगिनि श्रस्मदीयः कान्तः। 

द्मलाजष्यत वयस्याम्यः ( नाम्‌ ) यदि भप: गृहं एेष्यत्‌ ॥ ) 
२. वाय उड वन्तिश्रए पिड दिषढड सदसत त्ति । 

शद्धा वलया महिदहि गम अद्धा फुट तडत्ति॥ 

( वायसं उङ्पयन्त्याः प्रियो दृटः सहसेति । 

श्रद्धानि वलयानि मह्या गतानि श्ररदधानि स्फुरितानि तदिति ॥ } 
१. कमलं मेल्लवि अलिउज्ञदं करि गण्डा मदन्ति । 

श्रञल्ह-मेच्छण जाहं मलिते ण चि दूर गणयन्ति ॥ 


एकादश अध्याय २१२ 


( २६ ) अपथेश में नपुंसक लिङ्ग मे बतेमान कान्त (जिसके 
अन्त मेँ असहित क हो ) शब्द्‌ से पर मे आनेबाज्ञे सु ( प्रथमा- 
एकवचन ) ओर अम्‌ ( हि तीया-एकवचन ) के म्थान उ आदेश 
होता है । जेसे --इसी अध्याय के नियम रर्‌ की पाद टिप्पणी 
२ मे तुच्छं (तुच्छम्‌ ) हे । ओर भग्गडं१(भप्नकम्‌ ) इत्यादि को 
भी देखना चाहिए । 

( २७ ) अपञ्रश मेँ अकारान्त सबदि से पर मे आनेवाल्त 
ङसि ( पञ्चसी-एकवचन ) के स्थान में ह अदेश होता है| 
जेसे :- जँ होन्तड आगदो, तहँ होन्तड आगदो ( यस्मात 
भवान्‌ जगतः, तस्मात्‌ भवान्‌ आगतः ) एवं कहां ( कस्मात्‌ ) । 

(२८) अपथ्रश मं अकारान्त किम्‌ (क) से पर में 
भानेवाले ङसि के स्थानसें इहे अदेश ओरकके अकार का 
लोप धिकल्पसे होता है । जैसे --किहेः ( कस्मात्‌ ), कलँ 
( कस्मात्‌ ) । 

( २६४ ) अपथ्रंश मे अकारान्त सबौदि शब्दों से पर में आने 
बाले सप्रमी के एकवचन ङि के स्थानमें हि अदेश होता हे। 


[01 1 भ 


( कमरानि सुक्त्वाश्मलिकुखानि करिगण्डान्‌ कांक्षन्ति । 
्मघुलमम्‌ एष्ट येषा निबन्धः ते नापि दूरं गणयन्ति ॥ ) 

१, भग्गडं दैकिखवि निश्रय-बलनु, बलु पसरिश्य परस्छ । 
उम्मिह्लई ससिरेदह जिवं करि-करवाल्लु पियस्सु ॥ 
( भकं दृट्वा निजके बरु बरु प्रखतकं परस्य । 
उन्मीलति शशिलेखा यथा करे करवालः प्रियस्य ॥ ) 

२. जद तहं तुष्ट नेदडा मई सहु न वि तिल-तार । 
तं किदं बङ्कहि लोश्र्णेहि जोदनडं सय-वार्‌ ॥ 
( यदि तस्याः च्रुव्यतु स्नेदः मया सह नापि तिलतारः। 
तत्‌ कप्मात्‌ वक्रा््यां लोचनाभ्यां श्ये ८ श्रहं ) शतवारम्‌ ॥ ) 


२१४ प्राक्न्‌ उयाकर्णः 


जेसेः--जटिः, तहि, पक्कहि ( यस्मिन › तस्मिन्‌ , एकस्मिन्‌ ) 

(३८ ) अपथ्रश्च मे अक्रासन्तं यदू, तद्‌ ओर किम (य,त, 
क्‌ )सेषर म आनेवाल्ते पष्ठी फे एवाचचन क्म्‌ के स्थाने 
आसु आदेश विक्न्पसं होना । ओर शन्द्रकेटि(अ) कः 
ल्ञोप भी होताहै। असेः-जासु, तासु, काषः ( यस्यः तस्य, 
कस्य )। 

{ ३१ ) अपथ्रश मे खीलिक्र में वतन यद्‌, नद्‌, किर 
(यःता,ःका) से षर मँ आनेबाल्ञे षष्ठी के एकवचन ङम 
के स्थान मेँ षिक्ल्प से अहे आदेश भौर टि (आ) कालोप 
भी होता हैः ¦ जेसेः--जहे केरड, तेः करद, के च्ेररं ८ यस्याः 
करते, तस्याः क्रमे, कम्माः करुते ) | 

(२२) अपञथशमेसु आर अन (-प्रथमा-द्वितीयाके एक 
वन्वन ) फे परमे रने पर ग्रद्‌ ओर तद्‌ शब्द के स्थाने 


१. ज्वं कप्पिनद्‌ सरिण सस्‌ छ्िजेड खग्गिण छग्गु । 
तहि तेद भड-घड-निचहि कन्तु परासट मग्ग ॥ 
( यस्मिन्‌ करप्यते शरेण शरः छिद्यते वत्रैन लडग- । 
तस्मिन्‌ तादशो भट घश-निवरे कान्तः प्रकाशयति मार्गम्‌ ॥ ) 
२. कन्तु मदारउ हलि सदए निच्छरहं श्सइ जास | 
श्रत्यिर्दिः, सस्थिष्टि हत्थिहि वि गाड फेडट ताप । 
( कान्तः अस्मदीयः हला सखिके निश्चयम सप्यति यस्य । 
श्रलेः श्नः दस्तेरपि स्थानमपि स्फोटयति तस्य ॥ ) 
जीविड कास न वक्षटड धणु पुणु कान इट) 
दोण्णिवि श्रवसर-निवडिश्रद्रः तिण सम गणड चिषिटटु ॥ 
जीवितं क्ये न वह्वभकं धन पुनः कस्य नेष्टम्‌ । 
द्रे रपि अवसर-निपतितं तृणसमे गणयति विशिष्टः ॥ 


एकदस आध्याय २१२ 


करमशः श्रु ओर चरं अदेश विक्ल्पस दाति । जैसः--प्रङ्गण 
चद्रृदि नहु ध्रुं चं रणि करदिन श्रन्नि { प्राङ्गणे तिष्ठति नाधः 
यत्‌ यद्‌ रणे कयेति न आान्तिम्‌); पक्ष मे ठं बोह्लिश्चद् ज 
निच्यद्टइ { तत्‌ जल्प्यते यत्चिपरेहत्ि ; । 

ˆ ३३ ¦ शमपञ्रंश मँ नपुरुक-लिङ्घ मँ अतमःन इद्‌ 
कर स्थानमभँसुरञम्‌ के पर से रहने पर इदु अदे 
दै ! जसेः--इमु छल तुह तणड; उयु इल देक्खु (इद छर इत्यादि) 

( २५९ ) अपश्चश मेँ प्रथमा ओर द्वितीया के एकवबचनोंसें 
एतद्‌ शब्दके श्ीलिङ्ग मे एहः पु्चिङ्क में णो ओर नपुंसक में 

रूप होते है । जसेः---एह कुमारी, णो नरु, एह भणोरद्‌-ठ 
, एषा छुमारी, एष नर", एनन्मनोरथः यानम्‌ । 

ˆ २९८ ) अपश्रश जस-शम के अने पर एतदु शव ऊ स्थान 

मे ण्ड अदेश होना हे | देख।--इसी अध्याय के नियम २ तथा 
क पाडरिप्पणी एड पच्छ ( एचाच प्रेक्षस्व ) । 

२६ ) अपथ्रश से जस-शसं ऋ आने पर अदस्‌ शब्द के 
स्थान मे ओह आदेश होता द । चेसः--ओडइ' । 

( २५ ) अपथ्रशमें इद्‌ शब्द्‌ कं स्थान मे अग्र भदेश्च 
म्बाटि विभक्तियिं के प्म रहय पर होवा हैः । जेस :--आयट 
{ इमानि ), आयेण { एनेन ), यहो ( अस्य ) इत्यादि । 


( ३८ ›) अपथंश मे सतं शब्द क स्थान में साह आदेश 
विकल्पं सं होनादहै । जेसः--खष्टु वि लोड; खन्चु बिललोड 
( मत।ऽपि लोक ) | 
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मन्‌ पच्छह्‌ घर वड्‌ दो वडा धर्‌ अह्‌ । 

विदिश -जण-व्मुद्धरणु कन्तु कुडोरइ जोई ॥ 

(८ यदि पच्छुष गृद्राणि महान्ति तदू महान्ति गृद्यभि भ्रमूनि ! 
रि 


(क 


रेतजनाभ्युद्धरणे कान्तं कुटौरके पर्य ॥ ) 


२१६ प्राक्त ठयाक्छरण 


(३६ › अपथ्रंश मे करिम्‌ शब्द्‌ के स्थानम कादं ओर क्वण 
अदेश विकल्प से होते दै । जसे --इसी अध्याय के नियम २९१ 
की पादेरिप्पणी एक में देखो--काडं न दूरे देक्खदः (किन दुरे 
पश्यति ?) ओर नियम रम्की पादरिप्पणी दो से प्ताह्‌ पराई 
क्वण घुणः ( तयोः परकीया का घृणा ?); "किं गज्हि खल 
मेहः ८ कि गजसि खल मेघ ) | 

( ४० ) अप्श्रश मेँ युष्मद्‌, अस्मद्‌-विषयक नियमोंकोन 
लिख कर यहां हम उनके ख्प ही लिख रहै है । ये रूप हेमचन्द्र 
के अनुसार ह । नियमों के लिए उन्हीं के ‰. र से ४. ३८१ 
तक सत्रों क देखना चाहिप्‌ | 


अपथ्ंश में युष्मद्‌ शब्द्‌ के ख्पः-- 


पदवचनम्‌ यृद्टुवरचन्‌ 
प्रथमा तुह तुम्दे, तुम्हट 
द्वितीया पडे, तदं तुम्हे, तुम्भड 
तृतीया प्रहु, चं तुम्डेहि 
पश्चमी तउ, तुञ्णः तुध्र ( तुह ) तुम्ह्ं 
प्रष्ठी ५१ ११ १५ ५) तुम्टहं 
समभमी पड, तडं तुम्शघ्ु 
भपश्रश में अस्मद्‌ शब्द वेः रूपः-- 
प्रथमा हं अम््ः अम्हुइ 
द्वितीया मदं अम्हे, अम्हद 
तृतीया मह्‌ अम्देहि 
पञ्चमी महु मञ्ु अम्ह्ं 
षष्टी महु, मच्छ अम्हद 


सप्तमी मद्‌ अम्हासु 


एकादश अध्याय २१७ 


(४१ ) अपथ्रशमें धातुसे वतमान कालके प्रथम पुरुष 
के बहयचन से तिङ का आदेश हि" विकल्पसरे होतादहै 
जसे - धरहि) करहि, सहि” ( धरतः, कुरुतः, शोभन्ते ) 

( ४२ ) अपच्रशमें धातु सेः बतंमान काल के मध्यम पुरूष 
के एकवचन से, तिङ्के स्थान में ष्डिः आदेश विकल्प.से होता 
है| जेसे-- खभ ( रोदिषि); लहदहिः (लमसे); पक्ष में 
सरुअसि इत्यादि । 


( ४३ ) अपथ्रंशमे धावु से; वतमान कालके मध्यम पुरुष 
के बहुवचन मे, आनेबाज्ते तङ्के स्थानम हु आदेश अकल्प 
से होता हे । जैसे :-- इच्छुः ( इच्छथ ); पश्च मे--रच्छद्‌ । 

१. सुह-कवरि-बन्ध तहँ सोद धरहि | 

नं मल्ल-लज्छु समिराह करहि! 

( सुखकप्ररीबन्धो तस्याः शोभां धरतः । 

ननु मल्लयुद्ध शशिरह्र कुरतः \) 
तहं सहहि रर भमर-उल- तुलिश् । 

न॑ तिमिर डिम्भ सखेक्ञन्ति मिद ॥ 

( तस्याः शोभन्ते कुरलः भ्रमरकुलतुलिताः । 
ननु भ्रमरडिम्भाः कौडन्ति मिलिताः ॥ ) 

२. व्रप्पीहा पिड पिड भणवि कित्तिड सुअहि यास । 
तुद्‌ जलि महु पुणु वह्लहह विह वि न पूरिश्र च्रास ॥ 
चातक { पपीहा ) पिबामि पिबामि ( प्रियः प्रियः ) 

भणित्वा क्रियत्‌ रोदिपि हताश 

तव जले मम पुनवंह्मे दयोरपि न पूरिता श्माशा ॥ } 
- वकि-्रवमत्थणि महु-मदणु सहु घ्रा सो । 

ज इच्छु वटृत्तणड देहु भर मग्ग कोऽ ॥ 


॥ 31 


२९५ प्रक्रम उ्याकररण 


(४४ ) अप्थरशमें प्रातु से पर में अनेन व्धमानकालिक 
उत्तम पुरुप के एकवन्वन तिङ के स्थानम उ आहदैश विकल्प 
से होता है । जंसेः--कडढर (कषमि); पक्ष मे कडदामि (कपीमि) 


(४) अप्रथशमे घातु सं परमे आनेचाल बततमान- 
कालिक उत्तम पुरुष के बहवचन तिङके स्थाने हं आदे 
विकल्प से होता दै । जेसे --लदहं लभामहे ); जाह ( यामः ); 
वाटं ( षलामहे ) 

( ४६ ) अप्थ्रशसेहिओौरस्वके स्थाने इ, उओौरर 
ये तीनों अदिश बिकट्पसेहोतेदहै। इ जेसेः-समरि. तेक्ति 
( स्मर, मुख ); बिलम्बुः ( विलम्नस्म }; करः ( करुम ) पन्न मे-- 
सुमरहि इत्यादि ¦ 


( बलेः श्रस्यथने मधुमथन चघुकीभूतः, भाऽपि । 
यदि इच्छथ मत्त्वं दन मा मागयत कमपि ॥} 
२. विहि दिणउड परीडन्नु गह मं घणि करहि मिसा । 
संपई कृदरं वेम भिवे छु श्रग्बह ववसाड ॥ 
(८ विधिर्चिनारयतु प्रहा" पीडथन्तु मा धन्ये कुप चिषदम्‌ ) 
संपदं कर्मीमि चेषमिच यदि श्रघत्ति भ्यवसायः॥ ) 
२. खक्ग-विसाहिउ जटि ' लद पिय तदि दैसरि जष्टं | 
रण दुन्भिकर्ते भर्गा चिणु लुज्फे न वरल ॥ 
{ खड्ग-विसाधितं यत्र लभामद तत्र देशे यामः। 
रणदुर्भिक्ञेण भग्नाः विना युद्धेन न वलामटे॥ ) 
१.२. ३. डुर सुमरि म सष्ठ सरला सास म मेलि । 
कतर जि पाविय विहि-वसिणते चरि माणुम मेहि 
भमरा एत्थ विं लिम्बडड केँ वि दियहडा विल्लम्बु ! 
घण-पत्तु छाया.बहुल्यु फुल्लद्‌ जाम कयम्बरु ॥ 


एकादश अध्याय २१२ 
( ४७ ) अपथंश में भविष्यत्कालिक तिङ्‌ सबन्धी स्यः 
करेस्थनमें स अदेश षिफल्प स होता दे। जैसे :--होसह पश्च 
म--दहोहिद ( भविष्यति ) | 
( ४८ ) संस्कृत के 'क्रियि" इस क्रियापद के स्थान मे अपथ्रश 
म कीञ्ठ यह आदेश विकल्प से होता हे ¦ जैसे --'ठसु कन्तहों 
ब्रलि कीस ( तस्य कान्तस्य बहि फियं ; | 
संस्कृत धातुं के अपश्रश मे आदेश :- 
धातु आदेश्च उदाहरण 
भू (पयौपिमें) इच  अहरि पष्चडः नाह (अधरे प्रमवति 


"न 


नाथः) 
र नरव त्रुवहः खहासिड किंपि (ब्रूत सुभा 
पित किञ्चित्‌ ) 
१? ब्रोप्प त्रोप्पिुः ( उक्खा\ 





प्रिय एम्वहि करे स्ल्ल करि छदि वुं करवाल ¦ 
ज कावालिय बप्पुडा लेदहि श्रभग्गु क्वालतु ॥ 
{ कुञ्जर स्मर मा सल्लकौः सरलान श्वासान्‌ मा मृच्च । 
क्वलाये प्राप्रा विधिवश्न तार्‌ मारमा मुच्च ॥ 
भ्रमर श्चापि निम्बकरे कति [दिवक्षान. विलम्बम्च। 
घनपत्रवान्‌ छायाबहुलः फुल्वति यावत्कटम्बः ॥ 
प्रिय एवमेव कुर भक्षं करे त्यज त्व क्ररवालम्‌ । 
येन कापालिका वराका कान्ति अभ्रं कपालम्‌ ॥ ) 
३. दिश्रहा जन्ति फडप्पडहि पडहिं मनोरह पच्छ) 
ज च्छ्‌ तं माणिश्मड होस करतु म रच्छ) 
( दिवसाः यान्ति वेगेः पतन्ति मनोरथा पश्चात्‌ । 
यदस्ति तन्मान्यते भविप्यति कुवन्‌ मा आस्स्व ॥ ) 
म्‌. द्वेम० ८. ३९०. 2 हुम ८. ६९१. ८. हेम० ८. ३९१. 


२९० प्राक्त उ्याकरण 


व्रज वुज वु वुजेप्पि, वुनेप्पिश्ुः 

रश प्रस्स प्रस्पदिः 

ग्रह गण्ड प्रद, गुण्हेप्पिरणुः"व्रतु (पर गहीखा ब्रतम्‌ ) 

तक्ष छोल ससि होललिञजन्तु* ( शशी अतक्षिष्यत ) 

तापि भलक्र मासानलजाल भकलक्तिभउ^ ( शासा- 
नलञ्वालासन्तापिततम्‌ । ) 

शल्याय खुड्ख दिअई खुडकई* ( हृदये शल्यायते ) 

गजे धुड्क घुड्कड" मेह ( गजंति मेघः ) 


(४६ ) श्रपथ्रंशमे पद्‌ के आदि मे अषतेमान किन्तु स्वर 
से पर मेँ श्मासेबाल्ते ओर असंयुक्त कः, खः त, थः प; फः, बर्णो के 
स्थानम प्रायः ग;घ,द्‌ःघ,बओौरभक्रमसे ही होते । 
जैसे --पिअमागुसच्रिच्डधोह्‌-गर (प्रियमनुष्यविन्तोभकरम्‌ ); सुचि 
चिन्तिल्नष् माण ( सुखं चिन्त्यते मानः ); कथिदु ( कथितम्‌ ); 
सवधु ( शपथम्‌ ); सभलउ ( सफलम्‌ , । 


(४० ) अपश्चशमें पद्‌ के आदि मे अवतेमान अयुक्त 
मकार के स्थान मे अनुनासिक बकार भिकल्प से होतादै। 
जैसे -कर्वेल्ु, भ्वर्‌ ( कमलम्‌; भ्रमरः); जिर्भ, तिव 
( जिम, तिम )। 

(५१) अपभ्रंश मे संयोग के वाद्‌ में आनेबाल्ञेरेफका 
लुक्‌ विकल्प से होता दै । लेसे :-- ज केर्वेद्‌ पावीसु पिड (यदि 

१, टेम ४. २९२. २. हम० ४. ३९३. 

३. हेभ० ४. २९१. ४. देम० ४, ३९१. 

५. तुरना कीजिए- भोजपुरी के (मफरकनाः से । हेम० ४. ३९५. 

६. कोटे जैसा श्राचरण करना इस श्रथ मे । टेम ४. ३९५. 

७. तुरना कीजिए-- हिन्दी के' घुडकनाः से । देम ० ४. ३९५. 
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कथख्ित्‌ प्राप्स्यामि प्रियम्‌ ); पक्ष मै-जईइ भग्गा पारक्षडाता 
सहि मञ्छय प्रियेण ( यदि भग्नाः परकीयास्तव्सखि मम प्रियेण । ) 

(५२ ) अपथ्रश में करही-कहीं सवथा अविद्यमान रेफमभी 
होता देख! जात हे । जेसेः-त्रासु महारिसि एंड भणइ ( व्यास 
महषिः एतद्‌ भणति `; "कीं कही" एेसा कहने से 'वासेण षि 
भारहखम्मि बद्ध ( व्यासेनापि भारतस्तम्भे बद्धम्‌ । ) मे नियम 
लागू नही हअ । 

( ५३ ) अपश्रश मेँ आपद्‌, विपद्‌, ओर संपद्‌ छे अन्त्यद्‌ 
के स्थानमे करी-करहमी इहो जाता है । जंसेः-अणडउ करन्त 
पुरिसो आइ आवद्‌ ( अनयं कुबंतः पुर्पस्य आपद्‌ 
आयाति ); विवद ‹ विपद्‌ ); संपड्‌ ( संपद्‌ ); 'की-कहीं कदने 
से शुणहिः न सपय कित्ति परः ८ उप्यक्त नियम 
७ की पादरिप्पणी ४) में संपन होकर सपय हुआ | 


( ५४ ) अपश में कथं, यथा ओर तथा के थादि अवयवो 
के स्थानम हर एक के एम, इम; इह ओर इध ये चार आदेश 
होते है ओरपूवंकेटिका लोप होता दे। जेसेः--' केम, (कर्वे) 
समप्पच दुद्र दिणु किध्‌ रयणी छह होय ( कथं समाप्यतां 
दुष्टं दिनं कथं राचिः शीध्रं भवति ? ) एवं किह; ञेम (षं); जिम 
( वे ), जिह, जिधः, तेम (ब), तिम (षं); तिह तिघ होतेह 

( ५५ ) अपश्चंश मै यादृश , तादश, कीदटश्‌ ओर ददृश 
शब्द क्रमशः जह, तेहुः केह ओर एह रूप प्राप्त करते ह । जसे - 

जेहु, तेह, केह, एषु ( याटक्‌ ; तादक्‌ ; कीट क्‌ › इंहक्‌ ) 


१. तुलना कीजिए-गुजराती के केम, जेम आ्रीरतेमसे। 
२. तुलना कीजिए- हिन्दी के कर्यो, ज्यौ ओर त्यौ से। 
३. महं भणिच्नड बकिराय तुं केदड मगश्गण एह । 


॥.9. प्राकर व्याकरण 


( ५६ ) अकारान्त याश, साटशः कीरश ओर ईदश के 
म्न मे जहस, तद्रस, कदम ओर अस रूप होते है । जेसे:- 
ञएटसो, तडसो, कादसो ओर अइ सो ( याहशः, तादृशः इत्यादि ) 

( ५७ ) अपर्थ्रंश में यत्र के रूप जेस ओर जन्त तथा तत्र कै 
रूपम तेस्थु ओर तत्त होते दहै। जेसेः-जेद्थु, जन्त ( यत्र ); 
तभु, तन्त ` ( नत्र ) । 

(%८ } ७पथंश से यावत्‌ के शूप जाम (जर्वे), जाउ, 
नाम्‌हि ओर तावत्‌ क रूफ तास ( तां). ताड, नामहिः (तावन्‌ || 


[6 ^~ ~ ~~~ 


लेह तेहु य वि टह बट सड नारायण पटु 

( सया भणितः व्लिराज त्वं कीटग्‌ मार्गणः एषृ 1 

शक, सहव साति मनति मूख स्वयं नारायणः इदक्‌ ॥ ) 
१ जद मौ प्रडदधि प्रयाप्य कष्य पि लेप्पिणु सिक्लु । 

जेष्यु मितस्युवि पु जमि भषतो तदि सारिकिलु ॥ 

( यमि स घटि प्रजापतिः छत्रापि खात्वा शिक्षाम्‌ । 

यत्रपि तथापि श्रच्र जगति मण तदा तस्याः सदक्षीम्‌ ॥) 
२, जाम न निवड कुम्भ-ग्रडि रीद-चवेड-चडक्ः। 

ताम समत्तद्‌ मयगख्हं पद्‌ पद्‌ चज ठकः 

( यान्न निपतति छम्भ-तटे सिह चपेटा चरात्क।रः । 

ताचत्ममत्तानः मदकला्नां पद प्र्‌ चाद्यते टफाप ) 

तिखष्े तिलत्तण ताड पर जाड न मेद गलन्ति) 

जामिं त्रि्तमी कन~गद जीवह मज्घ्े एड ॥ 

{ तिखानां तिखत्वं ताचत्‌ परं याचत्‌ न स्नेहा गलभ्ति । 

यादत्‌ विपमा कार्यगतिः जीचानां मध्ये श्रायाति ॥ ) 

तामहिं अच्छ दयर जणु सुश्रणु वि श्न्तद देड्‌ । 

( तावत्‌ आस्ताभितरः जनः घुजनोऽप्यन्तरं ददाति ॥ ) 
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(५६ ) अपध्रश से छत्र के स्थानम केल्यु ओर अत्रे 
स्थान में एलत्थुरूष होते ह | जसं --कंल्थु ( कुत्र ); एत्थ" (अत्र) 

(8० ) अप्रभ्रंशमें ( परिमाणाथक्‌ ) याषद्‌ अर तावद्‌ के 
स्थान से जेवरड आर तेवड रूप विकल्पसे होत दहं । इसी प्रकार 
( परिमाणाथक ) इयत्‌ ओर कियत के स्थान ये एवड़ ओर केवड 
रूप विकल्प से होते द। जेसेः-जेवड अन्तर रावण रामह 
तेवड्ध अन्तर्‌ पषटरण-गामरहँ ( यावदन्तरं रा्रणराभयोः ताबदन्तरं 
पत्तन ( पषण )-मामयोः ) एवं एड अन्तर्‌ ( इयत्‌ अन्तरम्‌ ); 
छेबड् अन्तर { कियत्‌ अन्तरम्‌ ) | 

(६१ । अप्र में परस्पर केः स्थानम (अवरोप्परः रप 
होता है । जसे --अवरोप्पश जोअन्ताहं साभिर गञ्जिड 
जाहं { परस्पर युद्धचमानानां स्वामी पीडितः येषाम्‌ )। 

( ६२ ) अपभ्रंश में कादि (क + आदि) व्यञ्जनो मे स्थित 
एआर्‌ ओ एवं पदान्त मं वतमान ॐ हृ, हिं ओरहंका लघु 
उच्चारण किया जाताहै। जेसेः-अन्न जु तुच्छडं तद घणहे 
बलि किञ्ञड सुश्रणस्सु; दइउ घडाव्इ वणि तरह; तरुं षि वक्छज्; 
खम्भ बिस्ाहिर जहि लद; त णहु तडञ्जी भङ्किनवि। 

( &१ ) प्राच्रत के नियमानुसार जहां म्ह हश हौ उसका 
(म्हका) अपश्रशमसे स्म ताड | जंसेः--पंस्फरत में 
ग्रीष्मः, प्रातं मं गिम्हो ओर अपन्न मे गिम्भो रूपहोते दै 


( ६४ ) अपथ्रश में अन्यादृश शब्द फे स्थान मे अश्छहस 
ग ५ $ न्ट ५ = 
भौर अवराहइस ये अदिश दयेने हँ । जसे ः-अन्न!इसो, अवशसा 
( अन्याहशः ) | 
१, टन उदाहरणो के लिए इसी अध्याय के नियम ५७ कोपाद 
रिप्पणी २ देतो । ॥ 


(5) भ्राक्रत स्याकरण 


नीचे छु अन्य संस्कृत शब्दों के अपध्रंशा रूप मात्रही 
दिये जा रह ह । षिशेप जानकारी के जिए हेमचन्द्र के व्याकरण 
का.अवलोकन करना चाहिए | 


संस्क्रत श्रप्रंश टेम ° सूत्र संस्या 
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द्वा दिवि ४) 1) 
पर्‌ सहु ११ ११ 
नहि नाहि ११ 2१ 
पश्चात्‌ पच्छ %, ४२९० 
एवमेधर म्र १५ 1१ 
प्रघ जि % १ ¶१ 
इदानीम्‌ एम्बहि, एम्बहि १, >! 
प्रत्युत पञ्चलिउ 0 
इतः एत्तषे > 
विषण्णः बु्नञ . ४२१ 
उक्तम्‌ वुन्तड + 2; 2 


वर्मेनि 
शोघम्‌ 
कलहकारी 
अस्प्रश्यसंसगं 
भयं 
आत्मीयम्‌ 
रषि 

गाद 
साधारण 
कोतुक 
क्रीडा 

रम्य 
अद्भूत ` 
हे सखि 
घरयक्‌्‌ घूथक्‌ 
मूढ 

नव 
अवस्कन्द्‌ 
यदि 
संबन्धी 
मा भेषीः 
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बिचि 
वहिज्ञड 
व्ल 
बिहल 
द्रवक 
अप्पण 
देहि 
निश्चद 
सडढल 
कोड्‌ 
खेड 
खण्ण 
ठक्छरि 
हेष्लि 
जु जुअ 
नालिड, बद 
नबख 
दडवड 
चु 
केर, तण 
मन्मीसा 


यद्‌ यद्‌ हष्टम्‌ जाइ 


१. शब्दानुकरण शरथं में । 


१५ 


हरु" 


९९५ 


%. ४२९१., ३५०. 
४. ४२२. 


ˆ २, चेष्टावुकरण श्रथ में । 
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घ्‌ ५. २५४. 
खाद्‌ 5 3) 
कैर्हि" द. ४०५. 
तेहि" 9) 9) 
रसि ११ ४ 
रेसिः 9१ 9१ 
तेण १ ५१ 
पुनः पुरणु ४. ४२६. 
बिना विरु १५ 99 
अवश्यम्‌ अवसं अवस %. ४२७. 
एकशः एक्छतसि १. ४२८. 


( € ) अपथचंश मे नाम (प्रातिपदिक) के भागे स्वथेमें 
श, अड, ओर उञ्ञ प्रत्यय होते है । ओर स्वार्थिक कश्रत्ययका 
लक्‌ भी होता है । जसे बे दोखडा (द्वौ दोषौ) इुड्क्षी (इरी) । 

विरोषः-- जहो अड ओर चहल प्रत्यय हृति है, वहाँ 
पूवेकेटिकालोपमीषोजातादहै। 

( &8 ) पूर्वोक्त नियमाजुसार जो प्रस्यय करिये जाते हैः तदन्त 
नाम से सीत अर्थं के दयोतन में &प्रत्ययहोजातादहैः ओरटि 
कालोपभीष्टेता है| जैसेः-गोरड + ई गोरडी । 

( ६७ ) अपथ्रश मे सलिङ्ग ऊे द्योतन करने बाते ७ प्रत्य- ` 
यान्त से पर भँ आने बाले प्रत्यय से पुनः आ प्रत्यय होता है । 
जेसे:--धृलि = धूल = धूलड = धूलडिघा (धूतिः) । 

विह्ेषः- खीलिङ्ग मे बतंमान नहीं रहने पर यह्‌ नियम 
लागू नदीं होता । जेसेः--कम्ड ( कर्णे ) । 


१, २. अनथकं निपात । ३. ४. ५. ६, ७. ताद्य निपात । 
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( &८ ) अपधंश में युष्मदादि शब्दो से पर मेँ आने वा 
ईय प्रत्यय कां आर आदेश होता हैः । ओर उसके पूवंकेरिका 
लोप भो होता है। जेसेः-तुदारेण ( युष्मदीयेन ); अश्हारा 
( अस्मदीयम्‌ ); महारा ( अस्मदीयः ) | 

(८ &९ ,) अपभ्रंश में इदम्‌ › किम्‌; यदू, तद्‌ ओर एतद्‌ शन्दों 
से पर मे आने वाक्ते अतु प्रत्यय के स्थान में एत्तृल आदेश होता 
दै ओर पू केटिकालोप होता है। जैसेः-एतुलो, केत्तलो, 
जेत्तलो; तेत्त॒लो 

( ७० ) अपभ्रंश मे सप्रम्यन्त सर्वादि से पर मे आने बात 
तर प्रत्यय के स्थान मे एत्तहे अदिश होताहै। पूवकेरिका 
लोप होता हे । जेसेः--एत्तहे, तेत्तदहे ८ अव, तत्र ) ! 

(७१ ) अपधंश मे स ओर तल प्रत्ययो के स्थान मेँ प्रायः 
प्पण अदेश होता है । जसे -बड्प्पगएु ( महच्छम्‌ ); प्च मेँ-- 
वङ्त्तणहो ( महच्चस्य ) । 

(७२ ) अपथंश मँ तव्य प्रयय के स्थान मेँ इएव्षडं, एञब्दं 
ओर एवा ये तीन भदेश होते ह । जेसे :--करिएल्यउ, मरिएव्बरं 
 ( कतन्यम्‌ › मतेव्यम्‌ ); सदेडं ( सोढव्यम्‌ ); सोएवा, जगोव। 
( स्वपितव्यम्‌ , जागरिततव्यंम्‌ ) | 

( ७३) अपश में क्तवा प्रत्यय के स्थानमें इ, इड, इवि, 
अविः एष्पि एप्पिरणुः एवि भौर विरु आदेश होते ह ! 
इ जेसे : - मारि (मारयित्वा); इड जैसे --भन्निड (म्वा). 
इवि जैसे : ~ चुम्बिवि ( चुम्बित्वा ); अवि जसे !-- विवोडबि 
( विच्छोव्य ); एषि जसे ;- जेषि (जित्वा ); एष्पिणु 
जैसे --चणएण्पिणु ८ त्यक्तवा ); एवि लेसे ;- पालेषि ( पाल- 
यित्वा ); एव्रिणु जेषे ः--लेविरु ( लाला ) | 


२२ प्रकृत व्याकरण 
( ७४ ) अपश्रंश मे नुम्‌ प्रत्यय करे स्थान में एवं, अणः 
अण, णहि, एषि, एपपिशु, एवि भौर एवि ये आर आदेश 
होते ह । एषं जसे - देवं ( दातुम. ); अण जसे --करण 
( कर्तुम ); अणहं ओर अणि जेसे --सुञ्णहं, युगि 
( भोक्‌ ); एष्पि, एष्पिणु, एवि ओर एविणु नेसे -- 
जेप्पि, चण्प्पिरणु, पालेषि ओर लेविशु ( जेतुं व्यक्तं, पालयितुं 
भौर लातुम्‌ )। 
बिशेष --गम धातु से एप्पिणु आने पर गम्पिणु ओर 


गमेणििर रूप होते ¦ उसी तरह एष्पि के रहने पर गम्पि ओर 
गमेप्पि रूप हते है | 


(७५ ) अपभ्रंश मे तृच्‌ प्रत्यय के स्थान मे अण आदेश 
होता दहै। जेसेः--मारणड (ओ); बोज्ञणड ( मारयिताः 
कथयथिता ) । 


( ५६ ) अपथरंश मे इब ( उप्पर्षामे) के अथेमेनं, नउ; 
नाह, नाइवः, जणि, जणु ये छः रूप होते द । 
नं जेसेः-- नं मह जुञ्ु सिरा करहि ८ नु मल्लयुद्धं 
शशिराहू रुतः ) नउ जसे नड जीवम लु दिण्णु। (ननु 
जीवागलो दत्तः ) नाई जैसे ः--थाह गचसद नाई । ८ स्तोधं 
गवेषयतीव ) नाव सैसे --नाबदई ुरु-मच्छर भरि । (नतु 
गुर-मत्सर-भरितम ) जणि नं से {-- सोद दन्दनील्ल जगि 
कणई बद्ध ( शोभते इन्द्रनीलः ननु कनके उपवेशितः ) 
जणु जसे - निरुषम-रसु .पिपं पिएवि जणु । ( निरुषमस्सं 
प्रियेण पीद्देव ) | 
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(७७ ) अप्रंश मे लिङ्ग प्रायः बदलते रहते ह । जेसेः- 
-गय-कुम्भई ( गजङ्कम्भानि । कुम्भ शग्द्‌ पुद्ञिङ्ग दै, चिन्तु नपुंसक 
चछ रूप में व्यवहृत हृञा हे ) । 
( ८ ) अपथंश के शेष काये सौरसेनी के अनुसार किये 
जाते ह| 
इति शुभम्‌ । 


~~ --~~ 
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| (८) प्रात स्याकरण ( दषकेश मद्राचायं विरचितं ) : संस्कृत एवं 
भेजी 
(८ ) जभिक्षानशाङ्ुरषत्त ( काणिदाम विरचित्त ) 
(९) धिक्रमो्षश्नीय ( कालिदास पिरचित ) 
(१०) मुषाराकषस ( निक्ाखदुय तिरचित ) 
(११) पाणिनीयाष्टफ ( प्रटाप्यद्यीसुश्रपाट्‌ ) 


(१२) गउडब्र्ो 
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संस्कत साहिप्य का इतिहास 


( रहत्‌ संस्करण „ 
श्री वाचस्पति गैरोला 

इस अन्थ को लिते समय यह ध्यान रखा गया हे करि पाठक परस्परा 
ओर पूर्वाग्रह के मोह र न पड्कर प्रस्येक विवादस्त प्रश्न का समाधान स्व्रयं 
कर स्वै । पाठक परं अपने विचार रादने की अयेन्ना उपयुक्त यह समक्त 
गया हे क्रि विभिन्न मतवादूं की समीन्ञा करके वह स्वयं ही विषय ॐ सही 
ध्येय को ग्रहण कर सकं । भारतीयता या विदैश्ीपन का पक्पात स्याग कर 
किसी भी विद्धान्‌ के स्वस्थ ओौर सही विचारो को उधार छेते ञे सङ्ञोच 
नही किया गया हे । पुस्तक की विषय-सामथ्री ओर उखकी रूपरेखा का 
गटन भी पृस ठङ्गसे किया गयादे, जिससे संस्कृत भाषा की आधारभूत 
भवभूमि का परिचय प्राप्त होने के साथ-साथ सम-सामयिक परिस्थितिः 
का भी अध्ययन हो स्के! आर्योके जादि देश एवं जआयं-माषार्जी के उद्धव से 
रेकर उन्नीसवीं सदी तक की सहस्राव्दिर्यो मँ संस्करृत-साहित्य की जिन 
विभिन्न विचार-वीथिर्यो का निर्माण हा अओौर भारत के प्राचीन राजर्वक्षो फे 
धश्रय से संस्कृत माषाकोजो गति मिली, उसका भी समवेश्च पुस्तक 


देखने को मिरेगा । सूस्य २००० 
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परापतिस्थानम्‌-- चौखम्बा विद्याभवन; चोक; वाराणसी-१ 


भस्करत सादिल का संकिप्च इतिहास 
( 'ोद्षीपयौयो संस्करण ) 
प्री रायस्परनि गेरोल। 

मस्दृव-मादित्य क इतिठाम क्रा य सं्सिप्त संस्करण हम उदेश्य से ङिखा 
गया हे रि परिभिन्न विश्वप्रिालमोां फी उच्च कामो के पाछ्यक्रममे निर्धारित , 
इतिहामपिपप्ररः सान फ सवधनाथं प्रियाधीवयं का दुसपे साम हो सकके। 
पास्यक्रम धणे रष्िसे सेस्टतयाटित्य ॐ इनि पर रष्टरमापा हिन्दीमे जो 
अनेक भन्य पुभ्नके किवी गदर यातो सर्वागीण नष है अथवा उनमें छन्नो 
फ उपयोगी हलिन्‌ क सजानिकर आध्ययन ननं ऋवाद्रदधु रूपरेया का जभाव डे । 

यह इतिष्टास्न पार्यक्रम कौ दिये स्तेचिखादी गयादटै; जन्तु संस्छत 
के श्दु वादूमय फा आमूरू पुनिष्ठानिर भस्पयन प्रस्तुत करने करा भा इसमे 
उद्चोग फिया गथादे। 

भाज जायश्यकता हस वात काष्ट 0 संसत षे छत्रो का पत्चानिक 
षणि से सस्छृत-सािस्य क दतिहास का छभ्ययन कराया ताय, जिससे ष्क 
उनकी मेधाश्षसि का स्नर्तत्र रूपस्ने पिकासदहो सकफे आौर स्तुत धिषय पर 


उनके भाव-विचार को न दिया मे अस्र दोने का अवकाश मिल सके । ^ 


प्राप्निस्थानम्‌-- चौखम्बा विद्याभवन, चौक, घ।राणसी-! 


